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पर मैने आध्यात्मिकबादी अथै ही दिये ы 
हैं आदिभोतिक नहीं । वंह आप ऋषि 2८ 
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पर प्रसन्न होओ | आप ही सबै को सब 
पदार्थं और सुखों के देने वाले हो ॥१॥ 
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- ЖЕ आप की आज्ञापालन में तत्पर रहें ॥३॥ 
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У 
4 
kari 


ओर दुःख साधनों. को द दूर करते हुए, Ж 
-- सदा आप के ब्रह्मानन्द में मग्न रहते Ši 5 
ра झपासिन्धो भगवन्‌ ! हम पर ऐसी कृपा अट. 
R करो कि, ка भी आपके घ्यान' सें मग्न 52 
& हुए, अविद्यादि सब क्लेशों आर उनके ж 


aa ; У хб 
कळ, Initiat! 


BDA RE NE 2८7: 27% YA YA PANEER 


बल प्राप्ति के लिये प्राथना ७ 


Бс 


59 काये दुःखों ओर दुःख साधनों को दूर + 
Se कर, आप के स्वरूप भूत ब्रह्मानन्द को भटू 
४८ प्राप्त होवें ॥४॥ nz 
Жз २५ 3१ Na 
नमस्ते अग्नं ओजसे गृणन्ति देव ж 
3१2२ १२३ R 
कृष् यः | अभेरमित्रमदेय ।।५॥ कद 
पू०३।३।२।१॥ = 
शब्दाथे--हे अग्ने ! ( ते नमः) आप РН 
हमारा नमस्कार है । ( gea: ) छट 
पके प्यारे भक्त मनुष्य ( ओजसे K 
< ग्रणान्ति) बल प्राप्ति के लिये आपकी #£ 
स्तुति करते हैं । ( देव) हे प्रकाश-स्वरूप #६ 
आर सब के प्रकाश करने वाले सुखदाता १९ 
प्रमो ! (अमेः) रोग भयादिकों से 6 
( असित्रम्‌ ) पापी शत्रुओं को ( अद्रय ) Se 


AR 
аза, 


hd Ж 25 


AŠ 

भावार्थ--हे ज्ञानस्वरूप सबेसुखदायक 5% 

ЖАХИН x fe 
n PINI Ua 
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229५922224 2: 2 27 OR 2 52 RK 57 
А z सामवेद-शतकम्‌ 
R देव ! आपको स्तुति प्रार्थना उपा तना हम Ж 
सदा करें, जिस से हमें आत्मिक बल श्र 
मिले ओर ज्ञान का प्रकाश हो। जो 
м लोग आप से विमुख हो कर आपकी ЕЧ 
28 भक्ति ओर वेदों की आज्ञा से विरुद्ध 57 
Ж चलते. नास्तिक बन संसार की हानि Ж 
ईई करते हैं, उन पतितों तथा संसार के Ж 
Ж शत्रुओं को ही बाह्य और अभ्यान्तर 
| y राजु काम, क्रोध, रोग, शोक, भयादि द 
ॐ सदा पीड़ित करते रहते हैं ॥५॥ .. ` टू 
Wa ३१२ ३१ रर १२ “з दद 
za अग्निमिन्धानो मनसा धिय% सचेत Ж 
१२ ड १ २ ९ ३१२ BA 
za मत्यः | अभ्निमिन्थे ааба: ॥६॥ 5 t, 
R पू७१।१।२।९ Ж | 
57 शब्दार्थ--(मत्यः) मनुष्य (मनसा) 
YA सच्चे मन से श्रद्धा पूवेक (= ц इन्धानः) ३ 
za अभु का ध्यान करता हुआ (धियम्‌) बुद्धि ॐ 


ыч Ў ББ K र्क खाक gotri In н 


МОЖ 


bh 


,-0, Panini Kanya 


ОКО DB А ERRORS, 


हृद्य म प्रभु + 


को (सचेत) अच्छी प्रकार प्राप्त हो, इस 
लिये (विवस्वमि:) सूर्य्यं की किरणों फे 
साथ ( अभिम्‌ इन्धे ) ्रकाशस्वरूप प्रभु क्ट 
को हृदय में विराजमान करे | 
भावार्थे मनुष्य का नाम मत्ये अर्थात्‌ 
ж मरण धर्मा है। यदि यह मृत्यु से बचना 
ж चाहे तो जगत्पिता की उपासना करे | 
सबको उचित है कि दो घण्टा रात्रि 
रहते उठ कर प्रभु का ध्यान करे । प्रातः 
Ж काल सुर्य के निकले कभी सोवे नहीं । 
द्र मसु को भक्ति करे तो लोगों को दिखलाने 
४ के लिये दम्भ से नहीं, किन्तु अद्धा ओर 
प्रेम से ध्यान करते करते परमात्मा के 
э ज्ञान द्वारा मोक्ष को प्राप्त होकर मृत्यु से 
शद तर जावं ॥६ै॥ 
Ka २. 3 23 RUS २४३० जि ति: 
Ya WA सड महा ATIA आ देवयुञजनम्‌ | ॐ; 
३.१ २३२३.१२ 


24 इयेथ वाहिरा өчө aan. हट 
хх Ж Ж 2 अ zi za ROR 82580 Initiat 
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MRR NN 
$“. 


ЕЕЕ BRIE SI ४८ 


za 


КАРР 
१० साम॒वेदु-शतकम्र + 


शब्दाथ- (га) हे पूजनीय इश्वर ! डु 
(з=) सुखी करो (महान असि) भटू 
आप महान्‌ हो Rag जनम्‌) ज्ञान यज्ञ ५ 
झाप देव q पूजा चाहने बाले भक्तं ४६ 
Gad प्राप्त हीते हो, (बहिः) यज्ञ ई ` 
(आसदम्‌ ) विराजने को (आ Ж 
इयेथ) प्राप्त होते दी । ` 23 
` भावाथ--हे परम पूजनीय परमात्मन्‌! хя 
hai 
hari 


AL "ॐ; ay зд, 


А 


आप श्रद्धा भक्ति युक्त पुरुषों को सदा 
रखते आर प्राप्त होते हो । श्रद्धा саш 

भक्ति ओर सत्कमेहीन नास्तिक और »£ 

दुराचारियों को तो ч आपकी प्राप्ति हो ** 

सकती है, न वे हो аж 

लिये, हम सब क ma है कि, आपकी 2% 

वेदाज्ञा के अनुसार यज्ञ, होम, ач ЫС 


KAKAA KAA 


жк жж кчы 


UAE FEE । ма 


DDR PDR 
सर्वोत्तम प्रकाशमान ११ 
3२३२ зэ 39127 з २ 


Ka 


अग्निमूद्धी दिवः ककुत्पतिः प्रथिव्या 
з. 3१ रर” १ н 


०-५ 


अयस्‌ 1 अपा® रेता&ूसि जिन्बुति | 
UEI о १।१।३।५॥ द 
शब्दाथं--( अयम्‌ अग्निः ) यह ж 
प्रकाशमान जगदीश्वर' (qah «чн Ж 
हु (Rassa) प्रकाश की टाट ё । जेसे 
बेले की दाटू (कोहान सा) ऊँची होती हैं 
ऐसे ही परमेश्वर का प्रकाश अन्य संबं 
मुकाशो से रेष्ठ है (afen पतिः ) 
प्रथिवी आदि सब लोकों का पालक है! 
(अपाम्‌ ) कमो के ( रेतांसि ) बीजों को, 
(ЧН) मानता हा ИИ 


МОКОО 


ЖООК КОКОКО ОККО 
К КОКО 


BNR RR ४८५८६ 
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NN NE NR LL I RR RRR EN 
Ў чә. सामवेद-शतकस्‌ दे 
२ समीपवर्ती जान, हंस सबको सब पापों से. н 
रहित होना, सदाचार और आपकी ईद 
५९ भक्ति में सदा तत्पर रहना चाहिये ॥८॥ 5 
е АЕ न 
ऋतं त्वा गोपवनोगिग जनिष्ठदग्ने + 
Ж 

wa 

pai 


КОЗЕ १ २ २१ २ 
X MEU | स पावक ЧТ इवम्‌ 16 
Ж Чо १।१।३[९॥ 
92 शब्दाथे- है अग्ने ! ( तम्‌ त्वः ) उस 
э आप को (गो पवन: ) वाणी की शुद्धि $£ 
४८ चाहने वाला और आपकी स्तुतिः. 
Ж से जिसकी वाणी शुद्ध हो गई है ऐसा Ж 
भक्त पुरुष ( गिरा) अपनी वाणी 
2% से (जनिष्ठत) आपकी स्तुति करता हुआ १६ . 
झट आपको ही प्रकट क्र रहा है । (अङ्गिरः) 
हे ज्ञाननिधे ! (पार्क) पंवित्र करने वाले! 
४ (स вян थुधी) ऐसे आप हमारी स्तुति 
| лт को सुन कर अङ्गीकार करो। K 


»-0, Ру दड nitiati 


अ 
NAR MAN 


КЕЕН 


RR R R I BR 2: 77 2672 27 ROR BEB 
है वाणीपावक ! स्तुति सुन १३ Б व 


йаа аа а 


| 


Ў 
भावार्थ-मनुष्य की वाणी, संसार के Ж 
अनेक पदार्था के वर्णन ओर कठोर, कडु, 
मिथ्या भाषणादिको से अपवित्र हो जाती 2% 


चिन्तन करते हैं, वे अपनी वाणी और ४४ 
मन को पवित्र करते हुए, आप पवित्र हो Ж 
कर, दूसरे सत्सङ्गियों को भी पवित्र करते 
हैं । धन्य हैं ऐसे सत्पुरुष जो आप भक्त 
र बेन कर दूसरों को भी भक्त बनाते हैं, 
эе वास्तव में उनकां ही जन्म सफल है ॥६॥ 
на ३२३२.३ 9 
` 24 परि वाजपतिः कविरभिहेव्यान्य- 
१ AA 
z क्रमीत्‌ । दधट्रनानिदाशुपे ॥१०॥ .. 
`` पू ११३१. 
शब्दाथ--( वाजपतिः ) - अन्नपति, : ४ 
KUK BA YA DI 20 26 KAKAR KKR 
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4 
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3 
а 
4 


ж 


xX 
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hh 


PRR BBR PR AD RL BRR 
уе 1 Н सामवेद-शतकंभ 5 
ж 


se 


Ж परमात्मा (दादुषे) दानी के लिये ж 
(हेन्यानि), महंण करने योग्य (रत्नानि) 

Ж विद्या, माती, हरे. स्वर्णादि ч को 
R (999) देता हुआ ( पंरिअक्रमीत ) 
; = KA न्याप रहा है | 
JX. भावार्थ - हे सर्वसुखदातः ! आप दान 
48 शील हैं, इसलिये दानशील उदार भक्त 
ы फु ही आंप को प्यारे हैं । विद्यादांता- 
эи को विद्या, अन्नदाता को अन्न, धन: 
эе दाता को थन, आप देते हैं।: इसलिये 
X амі को योग्य हैं, कि आपको प्रेस 
A जता के लिये, विद्यार्थियों को विद्या का 
42 दान बड़े प्रेम से करें, धनी पुरुंषों को भी 
योग्य है, कि योग्य सुपात्रों के प्रति धन 

уу अन्न, वस्रादिको का दान उत्साह, अद्धा 
Ж भक्ति आर प्रेम से करें । आपंके स्वभाव ы 
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Кии КОКК 


क रय न 


ग्य 3 “a . 7 ' 
सवञ्च की उपासना और स्तुति कर १५ 
mnn 


Жк 


४८ के अनुसार चलने वाले सत्पुरुषों को 


hr 
za 
2५ आप सब सुख देते हैं। इसलिये हम संत्र Ж 
s को आंप के स्वभांव और आपंकी आज्ञा Ж 
के सुल कूल चलंनां चांहिये, तंत्र ही हमे Б 
सुखी होंगे ॥१०॥ _ Ж 
२३ १र रर _ за २ г 
ж 


रह जी у e 
कविमग्निमुप रंतुहि सत्यध्माणमध्वरे 

sa २,३१ ररर Se И 
देवममीवचातनम्‌॥ १ १।।१०१।१।३।१२। Ж 


3 
; 
- शब्दा थे--( कविम्‌) ada (सत्य- = к 


хх 


э iaun) सत्यंधर्मी अर्थात्‌ जिनके नियमं М 

४८ सदा अटल, हैं (890) सदा प्रकाशस्वरूप М 

` - शद ओर सब सुखों फे देने वाले (अमीव- १६ 
Ў चातनम्‌) रोगों के विनाश करने वाले 

(अग्निम्‌) तेजोमय परमात्मा की (अध्बरे) s 

5 ब्रह्मयज्ञादि में (उपस्तुहि) उपासना और Ya 

स्तुति कर । э 

и aii प्रभो ! जिसं आप जगतं- ईद 

PDR 74 PE PCD DAREN 
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द्र 
kid 
БА 
२ 
za 
ha 
hya 
haa 
za 
haa 
Ж 
श्र 
basi 
kid 
haa 
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भटू १६ सामवद-शतकम्‌ 


25 पति के नियम से बांधे हुए, प्रथिवी, 929, 
४८ चन्द्र, मङ्गल, शुक्र, शनि. बृहस्पति 
ж आदि ग्रह, उपग्रह अपने २ नियम में 
2% स्थित होकर अपनी २ गति से सदा घूम 
(८ रहे हैं। आप जगज्ञियन्ता के नियम को 
तोड़ने का किसी को भी सामथ्य नहीं । 
८ ऐसे अटल नियमवाले чаш, सर्वेशक्ति- 
2४ मान, स्वप्रकाश, सुखदायक, रोग शोक 
नि विनाशक, आप परमात्मा की मुमुक्ष 
पुरुष श्रद्धा, भक्ति से प्रेम में मग्न होकर 
प्रार्थना ओर उपासना सदा किया करें, 
эе जिससे उनका कल्याण हो ॥११॥ 
каз яз з १ २ 
ает नूनं परोणसि धिथो जिन्वसि 
च यी. २३0 १.२ 3.१२: ч 
ЕЕ |गोपाता यस्य त गिर॥।१२॥ 
ЫН Yo 311131781 
४८ शब्दाथ--(सत्पते) महात्मा सन्त जनों 
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AA 

ух सदूबुद्धि प्रदान करो १७ ЕЕ 

$ के रक्षक ! ( यस्य गिरः ) जिस,भक्त की + 

4४ वाणियें ( ते ) आप के विषय में (чт) М 
` ॐ अमृतरस से भरी हैं उसके लिये (жеп) 
सुख की (परीणसि ) बहुत सी (-धियः ) Ж 
बुद्धियो को ( नूनम्‌ जिन्वसि) निश्चय 5 
से भरपूर कर देते हैं। . “२ 

' भावार्थ-हे प्रभो ! आपके जो परमः - 
प्यारे सुपुत्र ओर अनन्य भक्त हैं, अपनी ४६ 
अतिमनोहर अश्वतभरी' वाणी से, чат 
आप प्रभु के ही गुण गण को गान #६ 
करते हैं । भक्तवत्सल आप भगवान, झट 
За भक्तों को श्रेष्ठ बुद्धि से भरपूर कर भु ` 
'देते हैं। आप की अपार कृपा से जिनको w 
“उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है, वे अपने मन से ४८ 
ऐसा चाहते हैं कि, दे दया के भएडार ४ 
भगवन्‌! जैसी आपने हमका सदूबुद्धि 2 
दी है जिससे हम आपके भक्त और р 
आप की कृपा के पात्र बने. | ऐसी ही ४८ 
ARR KARR WA नी RI OY ЕЕН 
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Ka 


AA 


अक ` 


КИ सामवेद-शतक्रस्‌ 


э कृपा मेरे सब अ्रातांओों पर कोजिये, उन ६ 
ж को भी. सद्बुद्धि प्रदान कीजिये, जिस ४८ 
से सब आप के प्यारे भक्त बन जायें, ४ 
आर सब सुखी हो कर संसार भर में Ж 


Ж शान्ति के Фата वाले बनें ॥१२॥ 2 
А зз २ 3१२ गा २ з ы 
ЧТ नो NA एकया Masia द्विती- + 
э 3 5 Sm? 392? ` 
Ja यया| पाहि गौभिस्तिस्रमिर्खर्जाम्पते -- 
і 39 २२१२ 
za पाहि чае! ॥१३॥ अ. 
कद ` , पू० 1१111४1२॥ = 
зи शब्दाथ--( ऊर्जा पते ) हे बलपते!` хя 
БА 
3 भ्र 
za 


करो । (RaR: MA: पाहि) ऋग्यजुः ५५ : 
э सामरूप त्रयी वाणी से रक्षा करो | т 86 


»-0, ХХ AR KK Ja at RRR hh Initiat! 


Ух 
хч, 


У, 


хх 


NA 
к 
YA 
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४५५ ० 22९ 5 RANA 


AKARAKARA A 
वेदोपदेशों से हमारी रक्षा करो १९३ 


( चतस्रमिः पाहि ) चारों वेदों की वाणी 
के उपदेशों से हमारी रक्षा करो | 
भावाथे--हे प्रभो ! जैसे वेदों के Х 
पवित्र उपदेशों के संसार भर में फैलाने 
ओर धारण करने से सब मनुष्यों की २४ 
इस लोक और परलोक में रक्षा होती £६ 
` = ओर संसार में शान्ति फेल सकती है м 

« ६ ऐसी राजादिकों के पुलिसादि प्रबन्धो ४४ 
z से भी नहीं, इसलिये, हे शान्तिवर्धक Х 
Ж ओर सुरक्षक परमात्मन्‌ ! आप अपने 
2 वेदों के सत्योपदेशों को संसार भर में क्ट 
५६ फेलाओ ओर हमें भी बल और बुद्धि दो za ; 
४८ कि आप को चार वेद रूपी आज्ञा को 
Fe 
Ж 
kaa 


РЕ 


р ОР ИЕЫ 


संसार में Чап दें जिस से सब नर नारी भर 

आप की प्रेम भक्ति में मग्न हुए सदा 7 

सुखी हों ॥ १३॥ . > ् 
о यवान्‌ Initai 


(८-0, 


ХАА RARA KUKU KA WA KANU WANAWA 

“२० С ? समिवेद-शंकतम्‌, `; 

Аз १२३ २.३ रकरर ३१२ эы 
ब्रह्मणस्पतिः ग्र देव्यतु सूनता 14८ 
2397 ЕЕ 


ज वर з Saka 
च्छा बीर नय! четче देवा ८ 
3१ २ A 25 

यज्ञं नयन्तु न; 113% || чө sialan 
` ` शब्दार्थ->(त्रह्मणस्पति:) ब्रह्माएड वा Ж 
वेदपति . परमात्मा ( а: Яд) हम को ट 
आप्त हो (देवी सूनृता) वेदवाणी (अच्छा) ५ 


Ж 
k 
К 


ж 


АЎ 
w 


श्र 
| 44 ЕС) 


(वीरं नयम!) Фа वाले मनुष्य - के Ж 
दितकारक.( पङ्किराधसम्‌ ): १ यजमान {द 


kn 
pa 
ॐ को तीन वस्तुओं की. कामना. करनी % 
EA मी 


अच्छी. तरह. (प्र एतु ) हमें प्राप्त हो १%. 


| 


16,७98 СООК ЖА ОЙО ШТ 


न 
RN RN I IY NE КАРЕ 
होता,. पोता, प्रचेता २१ 


«Жок 


42 चादिये--एक आप :परत्रह्मः की प्राप्ति, 
ईद दूसरी वेद विद्या, तीसरी यज्ञ, अथवा 
96 १. ЕЯ यजमानों को सन से ईश्वर का 
४८ चिन्तन, २. वाणी से वेदःमन्त्रो का 
Ж उच्चारण; २. कर्भ से अरिन में आहुति 
क छोड़ना ॥१४॥ . 


१२ ३१२३ पर स्रं. - २ 
`A 


=a, 
хаая ग्रहपतिस्त्व#होता नो अध्वरे। 


3923 эз १२. 
е 


x त्वम्पाता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि 


RF MIA ॥१५॥ Te १।२।६।७॥ 
419—8 अग्ने ( विश्ववार ) सब 

के पूजन करने:योग्य. परमात्मन्‌! ( त्वं. 

ч: 159%) आप हमारे ज्ञान यज्ञ में 
ya ( ग्रहपतिः ) . यजमान हैं । .( त्वं होता )/ 
Ж आप ही होता हैं। (त्वं पोता) आप 
= ही पवित्र करने वाले 81 (अचेता ) 


x КЫ КЫ учу ух 
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ХАД 2: 25 2५५ 2५ 72 १2 १५ ०१११ 
5 २ सामवेद-शतकम्‌ za 
К की 5 
эк यजन भी आप ही करते 8 | (च) आर э 5 

ॐ (ada यासि ) कर्म फल भी थाप ही РЧ 


| pasi 

भावार्थ--हे प्रभो ! आप यजमान, za 
होता आदि रूप हैं। यद्यपि ज्ञान यज्ञ में र 
भी जीवात्मा, यजमान और वाणी आदि. sg 
दि ऋत्विग्‌ हैं, 5 
परन्तु आप की कृपा. के विना कुछ भी K 
г x हो ता इसलिये 5 

, आप ही यज्ञ 

सब कुछ हैं ॥१५॥ СЫ za 
१ र रर АЗАА е SAR с 
सो अग्ने तबोतिमिः афу. 
3 १२. ` २३ पर 


52 | २३ 
ут У; (म Sa 

x सरति वाजकर्ममिः यस्य त्वं सरूय- 
2४ माविथ ॥१६॥ чә रागरा 
याद 


he Ай 
РЕЯ 
z А 
बँ 
हि 
д 
я ; 


NN 


ж 
м 


kid 
RRR 


х 
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ЕЕЕ + NED IROCB 


आपको मैत्री पार रे जाती है २३ 


शब्दार्थ हे अग्ने पूजनीय ईश्वर | (४ 
(त्वं यस्य सख्यम्‌ आविथ ) आप जिस 
पुरुष की मित्रता को प्राप्त होते हैं, (सः) 54 
чє ( तव ) आपकी ( वाजकर्मभिः ) बल छट 
करने वाली ( सुवीराभिः ) सुन्दर वीर्य М 
वाली (ऊतिभिः) रक्षाओं से (प्रतरति ) Ж 
पार हो जाता है। . द 

भावाथे--हे पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष ई 
आपकी भक्ति में लग गये और आपके $4 
R ही मित्र हो गये हैं, उन भक्तों को आप $ 
अपनी अति बल वाली, पुरुषार्थ आर 5 
पराक्रम वाली रक्षाओं से, सवेदुखो से Ж 
पार करते 8, अर्थात्‌ उनके सब दुःख 2 
е नष्ट करते है। आपकी अपार कृपा से ४ 

४४ उन प्रेमियों को आत्मिक aa मिलता है, 

Ж जिससे कठिन से कठिन विपत्ति आने पर ya 

2४ भी, सदाचार रूप धर्म॑ और आप की 5 | 

5 भक्ति से कभी चलायमान नहीं होते॥१६॥ Ж 


SRR री 
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| 


22:22: Wa ЧЫЧ 


Ж 


MR 


ат . सामवेद-शतकम्‌ . `` 


RGR 


за २ उपर ' RT 3२-७१ 
ई भद्रो नो. अभिराहुतो भद्रा रातिः 
२ 3१४ २७३२ .. २ ७ वर 


И 
з सुभग О भद्रो अध्वरः | भद्रा उत 
za श्र =, ` ы, 


1 प्रशस्तय! ।। १७।। Чо २।१।२।५॥ 

¦: शब्दाथे--( सुभग ) हे शोभन ऐश्वर्य 
' वाले ! (नः) हमारे (आहुतः) सर्व प्रकार 
X से ध्यान किये (अग्निः) ज्ञानस्वरूप पर- 
ХА मात्मा आप (भद्रः) कल्याणकारी होओ | 
29 हमारा (रातिः ) दान ( भद्रा ) श्रेष्ठ हो। 
> ( अध्वरः भद्र; ) हमारा यज्ञ सफल हो, . 
+ (उत) और (प्रशस्तयः) स्तुत्तिये (भद्राः) 
ЗОЯ हो а रा कफ 
ж  भावार्थ--हम सबको योग्य है, कि होम, 

यज्ञ, दान,' ध्यान, स्तुति प्रार्थना आदि 
д जो जो अच्छे कमे करें, अद्धा. भक्ति प्रेम 
5а ओर नग्नता से करें, क्योंकि अद्धा और 


करव ЕКЕ ER И | ш 


KUKIRI KI WAKAKA RRB SRE 


КК 


ROR ROR ROR रज REIN 
मुक्ति के लिये परमेश्‍वर का कीर्तन करो २५ za 
नम्रता के बिना, किये. कर्म, हस्ती के Ж 
Wu के तुल्य व्यर्थ हो जाते हैं। इस र 
KRA अश्रद्धा, अभिमान, नास्तिकता sg 

Ra दुगुणों को समीप न फटकने दो। 5 

Жа पुरुष धन्य हैं, जो यज्ञ दान, तप, पर- Ж 

उपकार, होम, स्तुति, प्रार्थना, उपासना Ж 

अट आदि उत्तम कामों को भ्रद्धा, नम्रता और ' Ж 

йн से करते हैं । हे प्रभो! हमें भी अद्धा, 23 

४४ नम्रता आदि गुणयुक्त ओर दान यज्ञादि ईद 

Ж उत्तम काम करने वाला बनाओ ॥ए७ $ 

भरड з १२३१२३१२ रर R 
Ж | 

ж 

х 

bi 

ж 

ж 

Ж 


зп सेता 'निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत |. 

| $ १ २ 

ः 24 सखायः स्तोमवाहसः ॥१ ८) . 

“यन С Чо २1२1७१० 
Ж о шепй—( सखायः) हे ,मित्रों !. 
Ж (स्तोमवाहस:) जिनंको प्रभु की स्तुतियों. 
y का समूह प्राप्त होने योग्य है ऐसे आप 
दट 
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| जी 


सामवेद-शतकम्‌ x 
लोग ( आनिषीद्त ) सुक्ति प्राप्ति के x 
लिये मित्र कर बेठो और ( इन्द्रम्‌ ) ३ 


प 
उनः सब सुखो को (эп इत) चारों ओर xa 
से प्राप्त होओ | hd 
भावार्थ--हे मित्रो ! आप एक दूसरे के ж 
सहायक बनो ओर आपस में विरोध न 2% 
४८ करते हुए मित्र कर बेठो। उस जगत्पिता 
अनेक प्रकार की स्तुति प्रार्थना उपासना 
। उस प्रभु के अनन्त कल्याण कारक kid 
Ж गुणों का गान करो, ऐसे उसके गुणों का ८ 
С गान करते हुए, सब सुखों को ओर मोक्ष Ж 
ya को प्राप्त होओगे, उसकी भक्ति के बिना Ж 
$ मोक्ष आदि सुख प्राप्त नहीं हो सकते ॥ १८॥ Ж 


28 भद्र भद्रं न आमरपमूज% शतक्रतो Ж 


РА 
४४ यदिन्द्र मृडयाति नः [ШЕ ЫА 
Te २।२।८।९॥ Ж 


X 
SR EREE ы е Ы A 
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RERE 


PPR DD NCD YB 
हे प्रभो! इम अन्न और रसयुक्त озу 


| 


शब्दार्थ--(इन्द्र) हे परमेश्चर्ययुक्त प्रभो ! 26 
(नः) हमारे लिये ( भद्रं भद्रम्‌ WA र 
(इषम्‌ ) अन्न और ( ऊर्जम्‌ ) रस को 5 
( आभर ) प्राप्त कराओ, ( शतक्रतो ) Ж 
ча कन्‌ (यत्‌ ) जिससे ( न: ) हम को ई 
( सडयासि) सुखी करें | ы 

भावाथे--हे जगत्पितः ! हमें पुरुषार्थी Ж 
बनाओ, जिससे हम अन्न, रस आदि 

शर्ट उत्तम उत्तम ча को प्राप्त होकर सुखी ж 

ке हों। दूसरों के भरोसे रहते हुए, आलसी, 2% 

уу दरिद्री बन कर आप ही अपने को हम РЧ | 

Ж दुःखी न बनावें। आपने हमें नेत्र, ओत्र, М 

#2 दस्त, पाद आदि इन्द्रिये उद्यमी बनने १% 

ж कें लिये दी हैं, न कि आलसी बनने के 


ж SANN 


К 
2 
a 


Ж लिये । आप उनकी ही सहायता करते E 
हो, जो अपने पांव पर आप खड़े रहते श्र 


RRP RRR KORUKO RR 
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ОКО RE ENO 
ас ` ` सामनेद-शतकस्‌ ` ˆ... 25 
YA इसलिये पुरुषार्थी. बन कर जब हम s 
pert से सहायता मांगेंगे तंब आप हमें РЕ 
४८अपनी आज्ञा में चलने वाले जानते हुए е 
अवश्य सत्र सुख देंगे ॥१६॥ - | ШЕ: 
a е १ २ ३११३ 
आओ स्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव Ж 
१२ र्र्‌ 
क्ट 
Ж 


3 १ २ 


) सिन्धवः | न त्वामिन्द्रातिरिच्यते ॥ 
х9 оп Yo ३।१।१।४॥ 
R शब्दार्थ--(इन्द्र) हे परमेश्वर (इन्द्व;) , 


pan 
x 
ЖЖ मारे मन की सत्र वृत्तियाँ ( त्वा आवि- र्ट 

रान्तु) आप में अच्छी तरह से लग जावे Ж 
С (सिन्धवः समुद्रमिव) जैसे नदियां समुद्र Ж 
WA प्राप्त होती हैं (स्वाम्‌) आप से д 
४ट (न अतिरिच्यते ) कोई बढ़ कर नहीं | ЕН 
2; भावार्थ--हे दयानिधे परमात्मन्‌ ! हमारे 5 
x सनकी सत्र वृत्तियां आप में लग जावें Ж 


शद 
0, AR RoR किड ह рр ЫЫ Initia 


RAIN NR PI 9९ ०९ BEN ога 
_ प्रभु की-मंत्री केलिये उपासना २९ уя 


जैसे गंगा, यंमुना, नमैंदा. आदि аба ट्र 
विना यत्न के समुद्र में प्रवेश करती हें । ४४ 
ऐसे ही हमारे मन की सव afai, ४ 
आप के स्वरूप में लगी रहें। क्योंकि ४८ 
आप से बढ़कर न. कोई апд है РН 
न सुखदायक दयालु है । हम आप 5 
की शरण Я आये हैं, हम पर कृपा» 
'करो, हमारा. मन, इधर उधर की सब रै 
भटकनाओं को: छोड़ कर, परमानन्द 
"आर शान्तिदायक आपके ध्यान में मग्न Е 
DÜMA gon - 1558 \ 
R BRA २३२ बर. १२ उ भ 
.इन्द्रानुपूषणा वय® .सख्याय स्व 
११ ३२३ १ pee) 
स्तय/हुवेम वाजसातये ॥ २१॥ 5 
`. Ҹә ।३।१।१।३॥ Ж 


.. शब्दा (बयम्‌). हम लोग (बाजसा- ५८ 
99) धन, अन्न ओर बल प्राप्ति के लिये > 
к 20720 #९ 2९ 9८९८ ४८५८ ५८ YE 
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1 жж दै bi а ЖК DR 2९ १८ ह х bin ж Ў डर 


दाद 


RE ३० सामवेद-शकतम्‌ 


э करने वाले परमेश्वर की उपासना अर 
хў सत्कार करें | pd 


भावार्थ--हे adas पोषक प्रभो ! १ 
जो श्रेष्ठ पुरष आप की उपासना और Ж 
आप का ही सत्कार करते हें, आप उन 

धन, अन्न, आत्मिक बल, कल्याण pk 
आदि सब कुछ देते हे । जो लोग आप झट 
से विभुख होकर दुराचार में फंसे हैं, उन 5 
न तो यहां शान्ति वा सुख प्राप्त होता ж 
» और न मर कर। इसलिये हमें वेदों के ४४ 
अनुसार चलने वाले सदाचारी, अपने Ж 
भक्त बचाओ, जिससे धन, अन्न, बल 

र कल्याण सब कुछ प्राप्त हो सके ॥२१॥ 


n कोहि UA, Initia 


RA KK Fd 
ЖЯ, HY, जु, 


0, P 


9 


БЕКЕР ЕЕ aa 


- सब से बढ़ा इन्द्र ३१ ४ 
नामा LR БСАН 


з उ पेर रर २ १ 


१ २ श्र 
न कि इन्द्र लदुत्तर न ज्यायो अस्ति МЫ 
२ 395 ३ -२ 


КОК 


pi 

wa 

Ж 

x 

x 

x 

ky Жэ. 

48 तत्रहन्‌।न क्येकयया त्वम ॥२२॥ Ж 
Р Чо ३।१।१।१०॥ भटू 
X 

X 

X 

x 

x 

Yi 

xi 

x 

pasi 


दै 


शब्दाथे-- हे इन्द्र परमेश्वर! 
आप से (उत्तरं न कि) कोई кы 2 -- 
(न ज्यायः) न आप से कोई बडा (अस्ति) Ж 
है (इतरन्‌ हे मेघनाशक सूर्य के तुल्य 
अविद्यादि दोषनाशक प्रभो ! (यथा त्वम्‌) Ж 
आप जैसा (न कि एव) संसार भर में भी 
दूसरा कोई नहीं | za 
भावाथ--हे देव! सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड Ж 
A आप प्रभु के बनाये हुए हैं और उन Ж 
E त्रह्मारडो में रहने- वाले समस्त प्राणी, Ж 
आप जगन्नियन्ता की आज्ञा में वर्तमान © 
$ हैं, आप की आज्ञा को जड़ वा .चेतन, 
४८ कोई नहीं उल्लङ्घन कर सकता, इसलिये ४८ - 
282९ ४९४४८ ८५९४६ ५६४८३ ४८४८ KER 
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34 - सामवेद-प्रातकम्‌ 


WA AA AAA 


Ж 
Ж 
Ж 
Ж 


жж 


४८ आप के बराबर भी कोई नहीं, तो आप У 

% से श्रेष्ठ वा बड़ा कहां से होगा। सत्र х 

Ж ब्रह्माण्डं के और उन में रहने айл 
प्राणिमात्र के पालक, रक्षक, सुखदाय्रक्र 
'भी.आप ही हैं। अपने प्यारे ज्ञानी भक्तों 
'को आप सदा सुखी रखते हैं ॥२२॥ 
3947 3 २५ उपर 2732 


द бча त्रेधा निदधे पदम्‌ | 
3 
Ж समूढमस्य чну ॥२३॥. 


Ж 2८४८ 4 24 ЖЕ 24 PR अब A 


Ж 
Es 
Ж 
ж 
Ж 
ж 
ж 
$ ने (इदम्‌) इस जगत्‌ को (त्रेधा) प्रथिवी, У 
शट 
ki 
Ж 
Ж 
ka 


wa त्त 
दायाद दात 
न 


А 


ЖТ [pS Fr Fi жи 


सर्वव्यापक वि К 
Ы. 
भावा4--आप विष्णु ने तीन लोक 
आर लोकान्तरगत अनन्त पदाथ чагы 
सव प्राणियों फे शरीर उत्पन्न किये हैं p 
इन सबको आपने ही धारण किया 
आर इन सव पदाथा में अन्तर्यामी हो 
कर व्याप रहे हें । कोई लोक वा पदार्थ 
ऐसा नहीं. जहां आप विष्णु व्यापक्र न 
हों, तो भी सुक्ष्म होने से हमार इन*/ 


चर्ममय नेत्रां से नहीं देखे जाते। कोई 


महात्मा हो अन्तर्मुख हो कर आपको! 
ज्ञान AN से जान सकता है akian 
संसार के भोगो में सदा लम्पट मनुष्य 
हज़ारों जन्मा में भी आप забна 
परमात्मा को नहीं जान सकते ॥२३॥ १९ 


aq २ 3 पर १९४ 

त्वामिद्धि हवामहे सातौ MAER 
३ २ ЗУ, 

कार! । त्यां वृत्रेषिन्द्र सत्ति नर х 

CAREL 


सत्वां काष्ठास्ववेतः।२४। 


YNYNYNYNYNYNYNINY У, Же 


ЫИ ५५ 
У AAAH с БЕЙ की 160 


WAPAA БАРАРЫНА ЯЬ 
३४ 


सामवेद-शतकम्‌- 


वाब्दार्थ--हे (इन्द्र) परमेश्वर. (अरवतः 

नरः) अश्वादि पर चढ़ने वाले वीर नर 
न ( ЧАЧ त्वाम्‌) शत्रुओं से घेरे जाने पर 
2४ छा।प का ही सहारा लेते हैं, (काधासु) सब 

ॐ दिशाओं में ( सत्पतिम्‌ त्वाम्‌ ) महात्मा 
सन्त जनों के पालक और रक्षक, आप 
को हो भजते हैं इसलिये (कारवः) आप 
भ की स्तुति करने वाले हम भी (वाजस्य 

Б सातो) वल के दान निमित्त (त्वाम्‌ इत्‌ 
29 हि) केवल आप को ही (हवामहे पुकरारतेहे| 
भवार्थ- हे प्रभो! सब दिशाओं में 
*४सन्तजनों के रक्षक आप परमेश्वर को 
KIA शत्रुओं से घेरे जाने पर बल प्राप्ति 
शके लिये वीर पुरुष पुकारते हे. ऐसे 
ही हम आप के सेवक भक्तजन भी 
काम क्रोधादि शत्रुओं से घेरे जाने 
अपर, उनको जीतने के लिये आप 


RŠ ; а 
RP De 8६ А RRR SER Initia 


KKK KKK KUKI KA DE REECE NS 


- ут भयामहे) जिस से हम भय को प्राप्त हों 


е NIUE TA TA YA ५७५२५ ух 
КККК ५१५१५१०११५ KAKANIN КЕЧ 


हमें निर्भय करो ३५ 

४४ से हो बल मांगते 81 दयामय! जो 
57 आप की शरण आता है खाली नहीं 
ЖЕ जाता। हम भी आप की शरण आये हे 
АХ दम~अपने भक्तों को आप की आज्ञा रूप 


वेदों ~; 


А वेदों में ढ़ विश्वासी और जगत्‌ का 


उपकारक बनाओ, हम नास्तिक और : 


РЕ स्वार्थी कभी न बनें, ऐसी कृपा करो ॥२४॥ 
११२ ३१ эз 


१ २ 3 १२ 
28 यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय 
0 १२ 327 उ १ र्‌ 
-- कृधि | मघबञ्छरिध तव ते न 
३२३ रु ३3 १र रर 
४४ ऊतये विद्विषो विम्रधो जही ॥२५॥ 
Аб Te ३।२।९।२॥ 
६४ शब्दार्थ--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यतो 


४८ ( ततो नो अभयं कृधि ) इस से इस को 


kya А 
>> ХУХУХУХУХУХУХ १५, RR ну 
MEN NANA NR AAAA AA А NANA ki ха р 
»-0, Panini Капуа Maha Vidyalaya Collection. Ап eGangotri Initia 


214 2774 73426 RUKU ४८ 72 7252 ४८ 22%: ४८ 


MAR 


Я 


| 
| 


र्ट 
va 
% 
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११०४ 
^ 
ya 
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< 
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хе 
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x 
% 
aN 
& 
X% 
ko 


३६ सामवेद тажы ры 
निर्भय कीजिये । (пача) हे Фада 
प्रभो ( तव) आप के ( नः) हम लोगो, 
की ( ऊतये ) रक्षा के किये ( तं शग्धि); 
उसे अभय करने को आप समर्थ हैं। 

हमारी याचना को पूर्ण कीजिए ( मृध: ) 

हिंसक ( द्विपो विजहि ) शत्रुओं को न; 
कीजिये | xa 


१५, 


ЕЕ 
| 


^2 х 


दट 


सवार्थ- हे सवेशक्तिमन्‌ प्रभो! जहां? 
जहां से हमें भय प्राप्त होने लगे, वहां २ से? 
ш निर्भय ai L हमें निर्भय करने! 
आप महासमर्थ हैं इसलिए आप ДЖ 
ही हमारी प्रार्थना है क्रि हमारे बाहर केट: 
शत्रु और विशेष करके हमारे भीतर के 
काम क्रोधादि सवै शत्रुओं का नाश 
कीजिये जिस से ва Ан हो = 
आप के ध्यानयोग में प्रवृत्त हुए मुक्ति: 
को प्राप्त होवें। > | 
ОКО 
ANA SO ын Initiati 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collectio УЫ 


КРЕКЕР 


x 


U 


»-0, 


КРО РЕР १४:१४ A NEE ze 
pia कर्मफल दाता ३७ 


४६२३२ ३१२३ а २ Ё 
>कदाचनस्तरीरसि नेन्द्रसश्वसिदाशुपे 


зах २२३ २३२र з १२ 


Man मघवन्‌ भूय इन्नु ते दानं 
वस्य पृच्यते ॥२६॥ए० ४।१।१।८॥ 


शञ्दाथ--( इन्द्र मघवन्‌ ) हे परम धन- 
चान्‌ परमेश्वर आप (-कदाचन स्तरीः न्‌ 
५४असि ) कभी भी हिंसक नहीं हैं, किन्तु 
(атата) विद्या धनादि दान करने वाले के 
kua (डप उप इत्‌ नु) समीप समीप ही 
शीघ्र ( सश्चसि) कर्मफल पहुंचाते हैं 
Ж 
ыы ते) प्रकाशयक्त आप का ( दानं 
эла इत्‌ ) कर्मानुसारी दान पुनजेन्म में भी 
2९ (चु प्रच्यते) निश्चय करके सम्बद्ध होता है। 


ऋ भावा्-हे प्रभो ! प्राणिमात्र के कमा 
zi फल देने वाले आप हैं, कभी: किसी के 


KARAR 
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~ 


hi 

Ya कंमे को निष्फल नहीं करते न Р Н 

x निरपराध को दरड ही देते हैं । Аш 

s ह ч {гч ы प्राणिवगे 5% 
व्यवस्था से कर्मानसारी कटर 

-- भोगने वाला बनता है ॥ AA a 

Xi 


र 3२३ 
त्रातारमिन्द्रमबितार मिन्द्र 5 
हके २ Н १२ 233 

शूर Ti ` 
२३ १र डर अस्‌ | ड Ч 
{Чат वे 


} 

टि । हु 
х Чана ә हविमेघवा 
ЫҸ 

pa 

Ka 

wa 

wa 

хх 

Еч 


WA 
542 
Ж 


5] 
хихи 


शत्र 

१ 

क [त्विः 
+ ॥२७;| ҷе ४।१।५।२॥ 
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hhh ОКО) 


इन्द्र को पुकारता हूं ३९३ 


| 


CST 


पुकारे गए (इन्द्रम्‌ हुवे) ऐसे परमेश्वर को 5 

पुक्रारता $I (मघवा इन्द्रः) अनन्त > 
धन वाला परमेश्वर इदम्‌ हविः) इसपुकार 
को (लु वेतु) शीघ्र जाने । 

भवाथे--आप प्रभु सब के रक्षक और М 
पालक हैं आपकी भक्ति बड़ी सुगमता से # 
हो सक्ती है. वेदों में आप की भक्ति, 
उपासना करने के लिए बहुत ही उपदेश %; 
किए गये हैं। जो भाग्यशाली आप की 5 
भक्ति परेम पूर्वक करते हैं, उनकी प्राथेनारूप 
पुकार को अति शीघ्र सुन कर उनकी सब 
कामनाओं को आप पूणे करते हें ॥२७॥ 
१ Ya А 3 9$ RT RR 
गायन्ति त्वागायत्रिणोऽचेन्त्यरकम- ईद 

१२ ३०१२ ; ३२३, १ а 

किणः। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत FEYT- 5 


मिव येमिरे ॥२८॥ To ९।२।६।१॥ 
Уи 


MCRL 9 १९ १३ १९ फू १९ १६१८ १९१९ R 
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दरै गाने में कुशल ( त्वा गायन्ति अप 
x गान करते है, (агр) 20 में च हर 
8 (अक्रम अर्चन्ति, पूजनीय आप को ही 
श्र पूजते हैं (अह्माण:) वेदज्ञाता यज्ञादि क्रिया 
अ न कुशल (वंशम्‌ इव) जैसे अपने कुल को 
ह: (उद्‌ येमिर) उद्यम वाला करते हैं ऐसे 
डे आप की ही प्रशंसा करते हैं । 


ke 
24 
44 
La 
1 
24 
al 
х 
а, 
а. 
ГЕ 
ग: 
а: 
@! БА 
9, 
क 


ट्र भावार्थ- हे प्रभो ! जेते ् 
ह पूजक, वेद विद्या को पढ़ कर кы 
क अच्छे गुणों के साथ अपने और आरो 
के वंश को भी पुरुषार्थी करते है, वेसे 
£ अपने आप को भी श्रेष्ठ गुणयुक्त आँर 
या बनाते हैं । जो पुरुष आप 
भिन्न पदार्थ की पूजा बा чада 
करते हैं, उन को उत्तम फल कभी ЖОО. 
EEE T TETEE init 
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Жинин 


нч 


ИЫ Ыс уга 
Ek प्रभु का अर्चन करो зу > 
प्र क क коше СЩ 
| z प्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि आप की टॅ 

गी कोई आज्ञा नहीं है कि, आप के р 
असमान कोई दूसरा पदार्थ पूजन किया ५ 
भावे, इसलिये हम सत्र को आप की ही 5 


Жезит करनी चाहिये ॥२८॥ क्टर 
Жз сз १२ A क्त र्‍या 
KATI आचेता नरः प्रियमेधासो 5 
Жаз १२ 3२ зе उ ट्र 


चेत । अर्चन्तु पुत्रका उत पुर ॐ 


yA डके र्‌ | ? 
मिद्‌ इष्ण चेत ॥३०॥पू, ८।२।४।३॥ 


җи शब्दाथ--( नरः प्रियमेघासः ) हे र्र 
RARR उत्तम कमे से प्यार 5 
REN वाले मनुष्यो ! ( पुरम्‌ ) भक्त 5 
ЗЫ के सब सनोरथों को पूर्ण करने ы 
KAA (за) ओर (Чы) सब को दबा झट 
“सकने आर आप किसी से न दबने शट 
वाले प्रभु का ( अचेत अर्चत प्रार्चत ) ж 
यजन करो, यजन करो, विशेष करके Ж 
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KAA कस 
-- ४२ सामवेद-शतर मू ` 
+ णा 

Ya यजन करो । (पुत्रकाः) हे मेरे परम प्यारे ४ 
Ж पुत्रो ! (अर्चन्तु) अर्चन करो (इत्‌ ) ॐ 
22 अवश्य (अचेत) यज्ञन करो | 
ж 
K 
pia 
Fi 
Ж 
Ж 


ж 


भावार्थ- कृपासिन्धो भगवन्‌ | आप У 
कितने अपार प्यार और कृपा से हमें 5 
) वारंवार उपदेश अधृत से तूप करते हैं कि Ж 

हे पुत्रो ! तुम पञ्चमद्दायज्ञादि उत्तम कमी ‡६ 

से प्यार करो, में जो तुम्हारा सदा का > 
эе सचा पिता हूँ, उस का सच्चे मन से पूजन 
ya करो। में समर्थ हूँ तुम्हारी सव कामनाओं ई 
Жж को पूरा करूंगा इस मेरे सत्य वचन मे те У 
Ж विश्‍वास करो, कभी सन्देह न करो ॥२६॥ ४८ 
२,३ २९३ १२३१२३ з 5 
४ एतोन्विन्ट्रक स्तवाम सखायः स्तोम्यं 
ух 3 १र रर उ әз 3 
रद 
kid 
Ж 


१२ 
नरम्‌ | कृष्टीयो बिश्वा अभ्यस्त्येक ईई 
R 


ТЕ Ж 
q ॥२०॥ ge ०२।१०।७। हट 
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KK KK KOROU Wa wa 
| हे а 
_ मित्रो! элгй] परमेश्‍वर को स्तुति करें ४३ ४2 
शव्दाथ--(सखायः) हे मित्रो ! (ча 
उ) आओ .आओ (य एक इत) जोई 
परमेश्वर एक ही (विश्वाः कृष्टी) सज 
मनुष्यों को ( अभ्यस्ति ) तिरस्कृत РЕ 
(शासित। करने में समर्थ है ( स्तोभ्यम्‌ 
नरम्‌ ) स्तुति योग्य सबके नायक (इन्द्रम pr 
Ч स्तवाम ) परमेश्वर की शीघ्र हम } 
स्तुति करें | kd 
भावार्थ--हे प्यारे मित्रो ! आओ, Ж 
आओ हम सव मिलकर उस सर्वशक्ति- 
मान्‌, सव के नियन्ता एक प्रभु की शीघ्र १% 
स्तुति करें, हमारा शरीर क्षण अङ्गर है, १४ 
ऐसा न हो कि हमारे मन की मन में रह ४ 
जाय, इस लिये प्राक्नन पदार्थों में अत्य- Ж 
न्तासक्ति न करते हुए. उस. स्तुति योग्य 
सब के स्वामी जगदोश्वर की स्तुति प्रार्थना РЕ 
उपासंना में अपने मन को लगा कर РЕ 
शान्ति को प्राप्त द्दोवें ॥३०॥ 
दट 
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ES RRR SIN NE NN ЕЕН 
№ 


सामवेद -शत कम्‌, 


МОО 


бг узу" डब 
КАЧ साम गायत विप्राय बृहत 
ә Е E з १०२ 
ае, ब्रह्मकृते विपश्चित पनस्यवे 
| ३१ || Чо ४।२।३।१०।८॥ 
शर भाव्दाथ--( ब्रह्मझते विपश्चिते ) सब 
KATI के लिये वेदों को उत्पन्न करने 
वाला ज्ञानस्वरूप और ज्ञान प्रदाता 
विप्राय ब्रृहते) मेधावी सर्वज्ञ और 
x ( पनस्यवे ) पूजनीय ( इन्द्राय ) 
परमेश्वर के लिये ( बृहत्‌ साम गायत ) 
KAST साम गान करो | 
४ भावार्थ-हे सुज्ञ जनो ! जिस दयामय 
श जगत्पिता ने हमारे लिये धर्म आदि 
“अचार पुरुषाथी के साधक वेदों को उत्पन्न 
केया, ऐसा ज्ञानस्वरूप, ज्ञानदाता, 
महान जो परम पूजनीय परमात्मा है, 
अर्स प्रभु की हम अनन्य भक्ति करें। 


2% : . 
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KU दाद pepin 


य 


_ प्रभु | हमारा सब ओर से पालन करो ४५३७ 


~= ti en RR 


उसी जगत्पिता की कपट छलादिकों का 
त्याग कर वैदिक और लौकिक स्तोत्रां; 
से बड़ी स्तुति करें, जिससे हमारा जीवन 
पवित्र ओर जगत्‌ के उपकार करने 
वाला हो ॥३१। 
а = N ३.१ २३११ 
विश्वतोदावस्विश्वतो न आभर ғ 
8 २३,१२३ १२ 
य त्वा शविष्ठमी ШЕЕ хб 
- Yo ५।२।६।१॥ 
रब्दार्थ--( विश्वतो दावन्‌) हे सब ओर 
से दान करने वाले प्रभो! (नि: विश्वतः 
आभर) हमारा सब ओर से पालन 
पोषण करो, (यं त्वा शविष्ठम्‌) जिस आप 
अत्यन्त बलवान्‌ को (ईमहे! हम याचना 
करते हैं | ; bs 
भावार्थ - हे प्रभो ! आप ही सब कोट 
सब पदार्थ देने वाले हो; आप के द्वार: 
पर सब याचना करने वाले हैं; आप ही 


ARR RR DDR ЕЕ DR DDR POR SCR 
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PRR RUROK NU KORONI 


ЕН सामवेद-शतकभ 


hi 


Ж सब बलियो में सहात्रलवान्‌ हो आप के 
Ж सेवक हम लोग भी आप से ही मांगते 

Í क я का हृदय आप के ज्ञान 

आर भक्ति से भरपूर हो. व्यवहार में 
भी हमारा अन्न वस्र Ta से पालन 
R पोषण करो । हमारे सब देशभाई भोजन 
Ж ча आदिकों की अप्राप्ति से कभी दुःखी 

ЧЕТ सदा सब सुखी रहें, ऐसी कृपा 
Ж करो | ३२॥ 


РА 


२२३ २३ १ २ १ зя э 3 
Ж सदा गावः शुचयो विश्वधायस! + 
Жз २३१ २.३१ २ 
3 सदा देवा अरेपसः ।।३३।। 
कद ` पू० ५।२।६।द्‌॥ 
8 शब्दार्थ हे परमात्मन्‌! ।विश्वषायसः) 

जो उत्तम पुरुष संसार में सब सुपात्रों को 
ЖЕ अनवस्रादि दान से धारया पोषण करते 
४८ हैं, ( अरेपसः ) पापाचरण नहीं करते 
a ( देवा: ) .दानादि दिव्यगुणयुक्त पुरुष 
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BRB DR BR 
दानी पुरुष पवित्र रहते ह ४७ 


>> 


RS वे (सदा शुचयः ) सदा पवित्र रहते 
‚ जिस प्रकार (गावः) गौएँ सदा शुद्ध 
रहती हैं | | 


भावार्थ-हे प्रभो ! जो तेरे सच्चे भक्‍त 
8, वे अपने तन मन धन को, सुपात्र 
न विद्वान्‌ जितेन्द्रिय परोपकारी मद्दात्माओ 
की सेवा में लगा देते हैं। वस्तुतः ऐसे 
४८ दानशील और पापाचरण से ifa 
असदा पबित्र, आप प्रभु के भक्त ही 
४ देव कहलाने के योग्य हे । जैसे . गो, वा 
सूर्य की किरणों, वा वेदवाणी वा नदियों 
कके पवित्र जल, ये सत्र पवित्र हैं और 
2५ इनको पर उपकार के लिए ही आप ने. 
44 रचा है, ऐसे ही आप के भक्त भी 
ич उपकार के लिए ही उत्पन्न हुए 
ER ॥३२। | үй 


RA 
2820 20 70 2676 2६ 96 KAKAA १६७४३४६ 
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Ұс सामवद-पातकम्‌ ух 
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>> Мы сс 
१ २ ३१२.३१२ з za 
E सोमः पवते जनिता मतीनां МЕ 
mE ЗА २९३१२३० २ з वर्‌ Ж 
22 दिवो जनिता एथिव्या; | जनिताग्ने- 
xa RT ३१र्‌ श्र 3१ २ з १ 


जेनिता Ka जनितेन्द्रस्य जनितोत 


Җ 
न 
ja विष्णोः ॥२४ | Чо ана 
Aa = (लोम सकल जगत्‌ an 
१ सत्क रक. 
z अन्तर्यामी परमात्मा जो कि मतीन 
х Баш | Sar का उत्पादक (ढिवो$, 
ता зе व्याः शट 
У जनिता) ВЕ Е аА быч 
2% जनिता ) अग्नि का उत्पादक ( सूर्यस्य; 
x जनिता ) सुर्यं का उत्पादक । RN 
x Ta Ача A उत्पादक ( ча 
П: जनिता जनयिता) और यज्ञ; 
का उत्पादक है ( पवते ) ऐसा मु 
KKK R IONE 
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КЕКЕК ЕЕ WA KA IR शक wa 
हम बन्धनरहित निरंपंराध हॉ ४५९ ух 
| pa 


शर्ट 


ऐसा प्रभु धार्मिक बिद्ठान्‌ महात्माओं को ६ 
प्राप्त होता है he 
. भावार्थ--एृथिवी सूये आदि सब लोक к 
लोकान्तर और सब त्रह्मारडो को उत्पन्न 28 
४८ करने वाला महासमर्थ प्रभु, अपने प्यारे ५६ 
ЖЕ धार्मिक और परउपकारी योगी а-у 
Ж जनों को प्राप्त होते है, अन्य को नहीं ईद 
१२२१ эз 923 ५र әхз पर КЫ 


उदुत्तम बरुण पाशमस्मदवाधम ЇЧ- 


रर उ १ з 


БЕ मध्यम श्रथाय | अथादित्य ब्रते 
КЕН ах रर ३२३१ २ 


शटर 
Wa 
Z वयन्तवानागसो अदितयेस्याम 1३५) 2 
x 
pi 
bd 
x 


hie mi io 


ух Чо ६।३।१०। ४ 

४४ ` शब्दाथ-(आदित्यि वरुण) हे सूय 

% बत्‌ प्रकाशमान अविनाशी सर्वेश्रेष्टगुण 

X सम्पन्न प्रभो ! ( अस्मत) हम से (उत्तमम्‌ 

१५५५११४५५१ ०१५५०३५५44 
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BORUR RA PRD ROURU R EIEN Sr 
yo . सामवेद-शतकमू 
टु ऱ्य аА э, तरत 
ҳа मध्यसम्‌ अधमम्‌ पाशम्‌) उत्तम सध्यम 
४८ ओर निकृष्ट इन तीन प्रकार के बन्धनो को 
ж (उत्‌ अब विश्रथाय) शिथिल कर दीजिये, 
(अथ वयम्‌) आर हम लोग. (तब ब्रते) 
आपके नियम पालन में (अदितये) दु:ख 
ху ओर नाश रहित होने के लिये (अनागसः 
। ४८ स्याम) निरपराध होवें | 


Кж 


5 मावार्थ-हे प्रकाशस्वरूप अविनाशी 
Ж सत्यकामादि दिग्यगुण-युक्त प्रभो ! जो 

तेरी प्राप्ति और तेरी आज्ञा पालन में 
K कठिन से कठिन वा साधारण बन्धन हो 
४४ उसे दूर करो । आप की सृष्टि के नियम, 

जो हमारे कल्याण के लिये ही आपने 
द बनाये हैं, उनके अनुसार हमारा जीचन 
X हो । उन नियमों के पालने में हमें किसी 
A प्रकार का दुःख वा हानि न हो । हम सब 
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झट १५२६ ०८ улу, XY, 
KAMA YA RARER ОРДЕН 
РЫ दान करके खाद्यो Ха 
ON 


е СЕЕ 
४2 अपराधों से रहित हुए तेरी भक्ति और ЕЯ 
४८ तेरी आज्ञा पालन में समर्थ हों ॥३४॥ . १% 


за L 3 
Ж अहमस्मि प्रथपजा ऋतस्यपूर्वदेवेस्यो A 
३१२३ २ ३.१२३ २उ ҳи 


so Ж 
„0 


ух २३२३३१२ ३१२ 

ы रदचमावदहमन्नमन्नमदन्तमञ्मि ॥ 
Ya ३६॥ Чо ६।६।१०।९॥ i 
ठ शब्दाथ--( अह' देवेभ्यः प्रथसजञाः 
чы, में वायु बिजली आदि देवों से Ж 
टॅ А 


४५ दान करता है (स इत) वही (एवम्‌ आवत्‌) *£ 
से प्राणियों को रक्षा करता है और Ж 
जो किसी को न देकर आपढी खाता है Ж 

К (अन्नम्‌ अदन्तम) उस अन्न खाते हुए को 


хх ЕН Б Ух Ул уч КОККО КИК ЕДАС ho 
"ठल्या Got Initie 


х 2४२३४ ८ Аа К र ` | 
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२२ ; सामवेद्‌-शतकस्‌ झट 
डु (अहम्‌ अन्नम्‌. अद्मि) में अन्न खा जाता ८ 
x e T У 


zo भावार्थ-पंरमेश्वर उपदेश देते हैं कि, र 
ж हे मनुष्यो ! जब वायु आदि भी नहीं १% 
2४ उत्पन्न हुए थे तब भी में वर्तमान था, में Ж 

ही मोक्ष का.दाता हूँ, जो आप ज्ञानी हो 
Ай कर दूसरों को उपदेश करता है, वह 
27 अपनी आर दूसरे प्राणियों की रक्षा 
कद करता हुआ पुरुषार्थ भागी. होता है, जो 
है अभिमानी होकर दूसरों को उपदेश नहीं 
X करता, उसका में नाश कर देता हूँ । 
ya दूसरे पक्ष में अलंकार की रीति से अन्न 
эт कहता है । कि में ही सब देवों से प्रथम 
X उत्पन्न हुआ हूँ । जो पुरुष महात्मा 
४४ अतिथि आदिको को दे कर खाता है, 
БЕ वह अपनी रक्षा करता है । जो असुर, 

केवल अपना ही पेट भरता है, अतिथि ` 

;-0, Бён уд ива Лану ЫСА Ai AGa initiat 
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К 


परमेश्‍वर का यजन ओर उपगान करो १३ -- 
सँ आदिको को अन्न नहीं देता, उस कृपण 2% 
Ж नास्तिक देत्य का मैं नाश कर देता हूँ।३६॥ 55 
hr ३१२ ३१ ҳе 
Ж उपास्मे गायता नरः पबमानायेन्द्वे । 5 
зз зч 
хх MA देवां इयक्षत NIO उ० १।१।१। 
थे--(नर:) हे मनुष्यों ! (अस्मे 
पवमानाय) इस पवित्र करने वाले (इंन्दवे) 
परमेश्वर 'देवान अभि इयक्षते) विद्वानों 


को लक्ष्य करके, अपना यजन करना 
चाहते हुए के लिये (उपगायत) उपगान 
करो 


भावार्थ-- हे प्रभो ! Ча कोई धर्मात्मा 
यालु पिता, अपने पुत्र के लिये, अनेक 
त्तम वस्तुओं का संग्रह करके, मन में 
चाहता है कि, मेरा पुत्र योग्य बन जाय 
तब में इस को उत्तम वस्तुओं को.देकर ५ 
у सुखी करूं । ऐसे ही आप पतित पावन ४८ 
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५४ सामचेद-शतकस्‌ 


ROR 


परम दयालु जगत्पिता भी चाहते हैं कि Ж 
यह मेरे पुत्र, धर्मात्मा हो कर मेरा ही ३ 
पूजन करे, तब मैं अपने प्यारे इन पुत्रों ट 
को अपना यथार्थ ज्ञान देकर, मोक्षादि za 
अनन्त : za 
१ २ Өч ЧЕ че ы з za 
सनः पवस्व श॑ गवे झ ज 
१ त्र 3. २३१२ М YA 5 
शमवते। श%राजन्नोषधोभ्य 1३८) Ж 

Зо 311121 
या राजन्‌ ) हे प्रकाशमान 
प्रभा , (स नः) वह आप हमारे (गते श॑ 5 
पवस्व) गो अश्वादि पशुओं के लिये Ж 
सुख की वर्षा करें (शं जनाय) हमारे पुत्र Ж 

आता आदिकों के लिये सुख वर्षा । (asa 
शाम्‌ ) हमारे प्राण के लिये सुख वर्षा । 
( ओषधीभ्यः शम्‌ ) हमारी गेहूँ. चावल ҳу 


Ka EE 


x PP, 


PRBS म x z% 
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KK 52 ४2707 ya 


ध्यान आदि से प्रभु को जानें чч 


भावार्थ--हे महाराजाधिराज पर- -- 
मात्मन्‌ ! आप हमारे लिये गो, अश्वादि ईद 
उपक्रारक पशुओं को दे कर और उन 5६ 
पशुओं को सुखी करते हुए हमारी रक्षा 24 
करें | ऐसे ही हमारी पुत्र पौत्रादि सन्तान ५४ 
तथा हमारे प्राण सुखी करें, और हमारे Ya 
लिये गेहूँ चावल आदि उत्तम अन्न उत्पन्न 57 
कर हमें सदा सुखी करें । ЕЯ 
त स्वा समिद्धूरांगेरो घृतेन वधया- Z 
३१ २ 
मसि।बृहच्छोचा यविष्व्य ॥३७॥ х 
Зо UURI ка 
शब्दार्थ--( अङ्गिरः ) दै प्रकाशमान 
. ( यविष्ठ्य ) अति बलयुक्त प्रभो! (तं ईद 
: त्वां ) वेदों में प्रसिद्ध आपको (समिद्भिः) 58 
ЖС ध्यान आदि साधनों से तथा ( घृतेन) Ж 
आप में स्नेह प्रेमभकित से (वधियामसि) = 
РЫНАН ЕЕЕ 
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А KOX 


RERA RAA 


Fh, 


PRI YN PRS 


५६ ` सामवेद्‌-शतकस्‌ 


Ж. 

РА 

अपने हृदय सं प्रत्यक्ष जानें आर आए 5 
(ARI) बहुत प्रकाश करें । भु 
wa 


hd z Ж 


% 


1 


भांवार्थ--हे परमात्मन्‌! जो आप के 
प्यारे भक्त जन, अपने हृदय में आपको 
प्रेम чат भक्ति उपासना में तत्पर हैं, 57 
उनको ही आप का यथार्थ ज्ञान होता है, ४ 
उनके हृदय में ही आप अच्छी तरह से М 
प्रकाशित हुए अविद्यादि अन्धकार को Ж 
नष्ट कर उन्हें सुखी करते हैं, आपकी 
भक्ति के बिना तो प्रकृति में ФӘ कर 
आप की ब्रेदिक आज्ञा से विरुद्ध चलते 
मूख संसारी लोग, अनेक नीच योनियों зы 
भटकते २ सदा दुःखी ही रहते हे॥३६॥ $ 
व्‌ न्‌ у ag 3 3 R pee 
त्व॑ न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः शतक्रतो । {5 
१ २ ३१२ 


za त्वं हिरण्ययुवसो оц उ० RAN -- | 
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4 2 kid Нач Ж х 


x 4 


к 2 AR IRN 


2924 ५ 24 90 О 20 огун гуи 
धन, अन्न और पशुओं का दाता ५७ 25 


DT I RP ~ 


शाब्दार्थ- (इन्द्र र हे परमेश्वर ! (i र 
नः) आप हमारे लिये (वाजयुः) अन्न की ы 
kid 
hai 
Ж 


XRRR 


% इच्छा वाले हो (शतक्रतो) हे अनन्तज्ञान 
э ओर शोभनीय कमें वाले प्रभो ! (त्बं ४ 
R गव्युः) आप हमारे लिये गो आदि 
उपकारकं पशुओं की इच्छा वाले और 
(वसो) हे सब मं वसने और सब को 
уе अपने में वास देने वाले सर्वाधिष्टान 5 
४८ परमात्मन्‌ ! (त्वं हिरण्ययुः) आप हमारे ९४ 
R लिये सुवर्णादि घन चाहने वाले हूजिये। Ж 
E भावाथ — हे जगत्पते परमेश्वर ! आप छ 
४८ हमारे ओर हमारे. देशी सत्र भ्राताओं के 5 
Ж लिये गेहूँ चावल आदि अन्न, गो अश्व Ж 
आदि उपकारक पशु, सुवण चान्दी 2६ 
आदि धन की इच्छा वाले हूजिये । 52 
४८ किसी वस्तु की न्यूनता से हम सत्र दुःखी १ 
४८ वा दरिद्री न रहें, किन्तु हमारे सर्व आता, Ж 


э । 
BRE RR КОКОКО КОНО КОНОК 
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Ba SLL И хунун угуи 
х= सामवेद-शतकम्‌ Ж 

ж 

ж 


सब प्रकार के सुखों से सम्पन्न हुए निश्चिन्त 
हो कर आप को भक्ति में अपने कल्याण $ 
के लिये लग जायें ॥£०॥ 
з“ २2३२ उ २ 3 पर श्र 
इच्छन्ति देवाः सुन्बन्त न 9914 
१ २ २२२१२ 
स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः 
ШАЛ उ० १।२।३॥ 


лш 
О КООМ 


р 
भावार्थे जगदीश्वर ! आप वेद 25 
5% द्वारा हमें उपदेश दे रहे हैं कि, हे मेरे ह 
= प्यारे ga ! आप लोगों को योग्य है कि 2 
ROR R 26 26 RER RORO E I 
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БЕРЕ 


दद 
kisi आप को मेत्री में क्रिसी से न डर ५९३३ 


ж 
5 ति निद्रा, आलस्य, विषयासक्ति आदि, zi 
१४ मेरी भक्ति और ज्ञान के विन्नों को जीत g 
б कर, मेरी इच्छा करो | क्योंकि, अतिनि- Ж 
८ द्राशील आलसी आर विषयासक्तों को 
X मेरी भक्ति वा ज्ञान नहीं हो सकता, $ 
ya इस लिये इन सब विज्नों को दूर कर, टर 
$2 मेरी वेदिक आज्ञा के अनुकूल अपना 
х जीवन पवित्र बनाते हुए सदा सुखी 5 
ж 

жк 

ped 

Fed 

ke 

ж 

ж 

А 

Хк 


रहो ॥ ४१ 1 


з १२ ३२३ १ २ 
च 


सख्ये त इन्द्र बाजिनो मा भेम qa- 


КЕ 2८४८४८४८४८ 


* २३१ रर 3 १ २३१ 


सस्पते । त्वामभिप्रनोनुमो जेतारम- 5 
पराजितम्‌ ॥४२॥ ЗЕТ г: 
y शब्दाथ--हे इन्द्र ! (ते सख्ये”) आप 2. 
КК > 
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६० सामवेद-शकतम्‌ ЖК 
Б ट्र 

Ж 


agea हुए ( मा सेम) किसी से न 5 
डरें | ( शवसस्पते ) हे वलपते ! ( जेता- Ж 
४८ रम्‌) सब को जीतने वाले (अपराजितम) 5х 
> ओर किसी से भी न हारने वाले (त्वाम्‌ Ж 
ух अभिप्रनोनुम:) आप को हम वारंवार ४८ 
5 प्रणाम ओर आपकी ही स्तुति करते हे । Ж 
२% भावार्--हे दयासिन्धो भगवन्‌! जो 5 
आप की शरण आते हैं, उनको किसी Ж 
४८ मकार का भय नहीं प्राप्त होता, क्योंकि 
४५ आप महाबली और सव को जीतने वाले е 
‚ तो आप की शरण में आए भक्तों को hr 
डर किस का रहा । इसलिये अभय पद्‌ Жї 
४ की इच्छा वाले इम को इस लोक और Ya 
za MWA अभय कीजिये ॥ ४२॥ kai | 


ЕЧ 
RRR EB ४८2४८: | 
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pe 

wi 

a की मेत्री में हम ( वाजिनः ) अन्न ओर 
5 

Ya 

pa 


бы. ш 


2%200:% NR К IRENE у са 
प्रकाशस्वरूप ! प्राप्त हुजिए ६१ 


=: 
SSS ms 


t ROR 


z 


А 


КЫ 
ха 
bid 
ха पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष् x 
४८ कृतय्‌ । द्युतानो बाजिभिदितः॥४३॥ x 
Xi 

У 

ж 


(झतानः) प्रकाश करने वाले (वाजिसिः) Ж 
प्राणायामो के साथ ( हित: ) ध्यान किये 
हुए आप ६ देववीतये ) विद्वान्‌ भक्तों को £ 
प्राप्त होने के लिये ( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों 
के अधिष्ठाता जीव के ( निष्कृतम ) ५८ 
शुद्ध किये हुए अन्तःकरण स्थान में {< 
( याहि ) साक्षात्‌ रूप से प्राप्त हूजिये ¦ »& 
भावाथ-हे शुद्ध स्वरूप परमात्मन्‌ ! э 
ж आप शरणागत अपवित्रों को भी पवित्र ж 
करने ओर अज्ञानियों को भीं ज्ञान का Е 


DR RRR DA RRR PE PA ROC 
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к 


иа 
2229 


ж 


БЖМ ых 


©з सामचेद्‌-शतक्र 
KA सामवेद-श TRR 


ма РР) 


БЕКЕ 


श प्रकाश देने वाले हो, प्राणायाम, धारणा 
ध्यानादि साधतो से जो आप के विद्वान्‌ 
Ж भक्त, आपके साक्षात्‌ करने के लिये 
БЕ मयत्न करते हैं, उनके शुद्ध अन्तःकरण 
| wa सत्यका होते हो 112311 
१ э 


Кх 


३१२३१२ 


3 
तमिन्द्राभिथूर ФЕЙ ШЇ | र 
र १ 


BR) сүс з न 
ॐ विश्वकर्मा विश्वदेवो महा रति ॥४४। । $ 
सद Зо ३।२।२२॥ 5 
8 शब्दार्थ हे (इन्द्र) परमेश्वर ! (саң Ж 
S अभिभू: असि ) आप सब [ पर शासन Ж 
४८ करने | को दबा सकने वाले हो, ( त्वम्‌ 
28 सूयम्‌ अरोचयः) आप ही सूर्य को प्रकाश 
> देते हो ( विश्वकर्मा 2 सब जगतो के 
रचने वाले (विश्वरेष:) सब के प्रकाशक 5 
46 देव और ( महान्‌ असि) еті Ж 
Sa महादेव हॅ) 5 
Rn 
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कहि प: 
भटू विद्वान आपकी मैत्री के लिय यत्न करते है ६ з कटू 
हहे “शिण 
pa 


ре 


119—8 परमात्मन्‌! आप ad- 
prd शक्तिमान्‌ होने a m दबाने वाले 
। सुय, चन्द्र, अग्नि, विद्युत्‌ आदि सब 
४४ प्रकाशों के प्रकाशक भी आप ह आप के 
प्रकाश के बिना यह सूये आदि कुछ भी 
४८ प्रकाश नहीं कर सकते, इसलिये आप 
R को ज्योतियों का ज्योति सच्छास्त्रो में 
है। सब ब्रह्माण्डों के रचने 
वाले और सूये आदि सब देवों के देव 
होने से आप महादेव हैं ॥४४॥ 


3 R3 = ॥ २३ 


: MRR 
еті ЧТ ख&२ऽरगच्छो 5 | 


ххх 
“312 


x 
2] 
24| 
Ў 
ххмххммхнмхххым 


३ २, ३ २ ३१ ३ 


A з १२ X 
चिनान्दव | दवास्त इन्द्र सख्याय ४८ 
ha 


२ ॥४५॥ उ० ३॥२॥२२॥ न 
शब्दार्थ-हे इन्द्र ! (ज्यौतिषा बिश्रा- १ 
४४ जत ) आप अपने ही प्रकाशसे- सम्पूर्ण + 


NED BDDC १८ ५८४९ MRR 
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Жы эң э 2529 Ж ж 2४ 25 I 
= 


nS doe 
5 ३४ ` सामवेद тащ. 

रते हुए ( दिव: 
रोचनम्‌ ) ऊपर के युलोक को भी 


| 
MN 


Ж 
E] 
^ч 
a 
=| 
3 
2 
A ०० 
Я, 
= 
5 
ехо 


дк दी रहे हे (देवाः ते सख्याय ) विद्वान्‌ 
द्र लोग आप की मित्रता गा अनुकूलता 5 
z के लिये QRR) प्रयत्न करते हैं । ры 


Жо भावार्थ छे इन्द्र परमेश्वर ! आप 
2% अपने हो प्रकाश से ऊपर के थोक 


शेंद्रे आप के ही अनन्यभक्त चि देव, 5 
Җ आप के साथ गाढ़ी मित्रता के लिये सदा १ 
› आप के मित्र बन कर ж 

उ सेभी न डरते हुए, आप के स्व- Ж 
p чат आनन्द को प्राप्र होते Zigg Ж 
निम काकी. wa 
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: 2, 
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4, 
кЧ 
2 
८ ж” 
A 
а 
६ =a 
3) 
al 
| 
Ny 
AN 
х. 
У 
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I 

^ч 

“ 

^ч 

w 

-2 

£] 

в 

~ 

в 

22 ; 
$ 
$ 

GU 


3 १.२ १२ J ENE 
कतो बभूविथ। अथा ते aaa 
Ц ४६॥ ३० ४।२।१३॥ 25 

शब्दार्थ--हे (वसो) अन्तर्यामी रूप а 
सब में चास करने वाले प्रभो! (शतक्रतो) #६ 
हे जगतां क उत्पत्ति स्थिति;प्रलय आदि- 
कत: ¦ (त्वं हि नः पिता) आप हो हमारे? 
पालक ओर जनक हैं (त्वं माता) ате 
मान करने वाली सक्षी साता.भी आप ही? 
(बभूविथ) थे. ओर अबःभी हैं, ( अथ ) ४ 
इसलिये आप से ही (594) सुख #1 
(89%) हम मांगते हैं | 
. भावार्थ-हमें योग्य है. कि जिस वस्तुऽ 
की. इच्छा हो आप से मांगें। आप? 
अवश्य देंगे, क्योंकि सम्पूर्ण. ब्रह्माण्ड 
हमारे लिये ही आपने बनाये 84. आपट - 
мыкты ыык. 
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KA aa aana 


सामवेद-शतकम्‌ 


टु तो आनन्द-स्वरूप हो किसी पदार्थ कौ 
भी अपने लिये कामना नहीं करते, यदि 
कोई वस्तु मांगने पर भी हमें नहीं देते, 
तो वह वस्तु हमें हानि करने वाली है, 
5а इस लिये नहीं देते। हम सब को जो सुख 
YA मिले ओर मिल रहे हैं, वह सब आपकी 
कृपा है, हम आंपकी भक्ति में मग्न 
रहेंगे तो, कोई ऐसा सुख नहीं जो हमें 
न मिल सके ॥४६॥ 
१ २ 


2177 20007: मा मदत 
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зә 3१२ 


वा%शुष्मिन्पुरूहत वाजयन्तसुपब्॒वे ы 
к 


३१२ 
सहस्कृत। स नो रास्व सुनी येम|॥|४७॥ 5 
Зо ४।२।१३॥ 
शब्दार्य-- (शुष्मिन्‌) हे बलवान्‌ प्रभो! 
र (पुरुहूत) बहुतों से घुकारे गये (सहस्कत) 
зл बल देने. वाले (वाजयन्त त्वाम्‌) वल 
Ya देते हुए आपकी (उपत्रुवे) में स्तुति करता १ 


Ya ЕН 
UE AIBUKA MI iit 


Al 


KUK KUKIRI KUKIUKA RKRN 


NN 
KA AA UA ROR १८१2 RUR ROKERI 


ххххх 


RAIN ЕЯ 
А दानशील धर्मात्माओं की रचा कीजिए ६७ ठ 
हैं (स नः) वह आप हमारे शिये सुवीरम्‌ Ж 
रोस्व) स का दान करो | zA ba 
м भावाथ- हे महावलिन्‌ वलप्रदातः ! हम Ж 
शट आपके भक्त आपको ही उपासना करते 

59 हैं, आप कपा कर हमें आत्मिक बल दो, 
ух जिससे हम लोग, काम क्रोध आदि 
н 
е 


दुःखदायक शत्रुओं को जीत कर, आपकी 
शरण में आवें। आपकी शरण में आकर भट 
: ही हम सुखी हो सकते हैं, आपकी शरण ме 
में आये विना तो, न कभी कोई सुखी ж 
हुआ ओर न होगा ॥४७॥ pasi 


kii 

wa 

१ २ न за а з १र z 
x स्वे यविष्ठ दाथुषो Ч: पाहि zua 
о रर १ २ 32 डवर श्र хх 
X गिरः । रक्षा तोकमुतत्मना ॥४८॥ 5 
न Зо ५।१।१८॥ 5 
4५  इब्दार्थ--(यविठ) हे अत्यन्त. qa- bii 
ж युक्त प्रभो ! (दाशुषः) दान शील (नुन्‌ Ж 
А पाहि) मनुष्यों को रक्षा कीजिये (गिर; Ж 


व 


а 
о аннан वाठ "९४ 


KA 


Eo 


WA 


XA 
ж 
Ee 
х 


% 
है. 
хх 


५2५४४ КА ४४ WA WA NA NAN 


А 


kari 


Ñ Ж 
х आप कृपा कर, दान-शील धर्मात्माओं की 2३ 


दादा 


६८ सामवद्‌-शतकम РЕ 


эд). उनकी प्रायेना रूपी वाणियों $ 
को सुनिये (за तोकम्‌.) और उन के 5: 
पुत्रादि सन्तान की (त्मना रक्षा) अपने ж 
अनन्त सामथ्ये से रक्षा कोजिये । 
119—8: सचेशक्तिमन्‌ जगदीश्वर ! 


XARA 


आर उनके पुत्र पात्रादि परिवार की रक्षा ж 
कीजिये, जिससे; वे दाला धर्मात्मा परम 
प्रसन्न हए, सुपात्रों को अनेक ITA का 
दान देते हुए संसार का पकार करें ओर 
आपकी कृपा के पात्र सच्चे प्रेमी भकत बन १८. 
कर दूसरों को भी प्रेमी भक्त बनावें ॥४८॥ ६ 
२३१२३१२३ पर रर्‌ १ 


КЕРЕТ 


इन्द्रमीशानमोजसा5भिस्तोमेरनूपत | 


323 १२. заз зә उ २ 3 


pa 

pasi 

яш чә, रातय उत. वा. सन्ति A 
boi 

Бя 


क | 
26: भूयसीः ।४९। उ० ५१1२० | 
т 00 0000 А лаа Баай Initiati 


३५०१७०१५०७ 5 2४ ERE 
प्रभु को वेदमन्त्रों से स्तुति करो ६२ z 


दाव्दार्थ--हे सनुष्यो ! आप लोग Е 
४६ ( ओजसा ईशानम्‌ इन्द्रम्‌ ) अपने अदभुत {‡ 
वल से सब पर (शासन) हकूमत करने ५ 
१४ वाले महा ऐश्वर्यवान प्रभु की स्तोमः) К 
स्तुति बोधक वेदमन्त्रों से (अभि अनूषत) {६ 
уе सव प्रकार से स्तुति करो, (यस्य सहस्रम्‌) хе 
2५ जिस प्रभु के हज़ारों (उत वा भयसी: ) 2 
अथवा हज़ारों से भी अधिक ( रातय; Ж 
४८ सन्ति ) दिये हुए दान हैं। > 
5 भवार्थ--जिस दयालु ईश्वर के दिये Ж 
X हुए शुद्ध वायु, जल, दुग्ध, फल, फूल, 
ж чы, अन्न आदि हज़ारों और लाखों < 
2४ पदार्थे हैं, जिन को हम निशि दिन чч. 
४८ भोग में ले रहे हे, इसलिये हमें योग्य s 
8 कि उस परम पिता जगदीश की, ४ 
za पवित्र वेद के ai से सदा स्तुति 2% 
DANAN 256 72६ 2९% A 72६ 76 


4५५ 
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КЕЯ 


BARA RAR RS 


2५८४५४ ळर 


अट ७० सर्वेग्यापक विष्णु 


ум р 


ж 


Жк 


R करें ओर उसी को अनेक धन्यवाद दे 
2% जिस से हमारा कल्याण हो ॥४६ | 
9 3 १र रर 


R 3 १,२ 
Ж उपप्रयन्तो अध्वरं чә वोचेमाग्नये | 
३.२ 3 ३१ २ ३,२ 
ЕЧ आर अरम च 9949 ॥५०॥ 
उ उ० ।६।२।१॥ 
शव्दाथ--( अध्वरम्‌ ) हिंसा रहित 
zi यज्ञ के (उपभ्रयन्तः) समीप जाते हुए हम 
Ж ( आरे ) दूरस्थो की (च, और (अस्मे। 
ॐ समीपस्थों की (हरवते अग्नये) सुनते 
हुए ज्ञान स्वरूप परमेश्वर के लिये (मन्त्र 
र वोचेम) स्तुतिरूप मन्त्र को उच्चारण करें । 
3 _ भावार्थ-हे विमो! हम से दूरवर्ती 
Ж भर समीपवती सब प्राणिमात्र की 
Эи को, आप सदा सुनते हे, : इसलिये 
हम सवः को योग्य है कि आप के रचे 2 


кр 


शर्ट 
ROR R ROR R ROR ROR О 


жж 


Жу 


КОКОКО 


КЕКЕ КЫК ЕК мон 
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(Б Жиххимимиммимин 
21 हम आपको पावनी रचाओं से रचित हों ७१ 57 
тр णे सत ELE 
वेदों के पवित्र स्तुतिरूप सूक्त आर हई 
मन्त्रों का, वाणी से पाठ, यज्ञ होमादिकों ya 
आरम्भ में अवश्य किया करें और 
मन से आप का ही ध्यान ओर उपासना ईह 


सदा क्रिया करें ॥५०॥ 
१ २ टे १२ ३१ 3 १ 
इन्द्र शुद्धो न आगहि शुद्ध! शुद्धाः С 
२३ १२ ' ३ २ ३१र रर x 
भिरूतिभिः । श्रुद्धो रयिन्निधारय x 
а २ ; 
शुद्धा ममद्धि सोम्य ॥५१॥ : У 
Зо ६।२।९॥ X 
शब्दाथ--हे इन्द्र परमेश्वर ! ( शुद्धः ४ 
а: ч ) सदा पवित्र स्वरूप थप wa 
हम को प्राप्त होवें। : शुद्धामि: 
ऊतिभिः ) шш WA दु 
Ya रक्षायो से हमारी रक्षा करें। ( शुद्धः 
रयिम्‌ निधारय ) पावन आप्‌ निष्कपट ईद 
व्यवहार से प्राप्त पवित्र धन को धारण १ 
КЕРЕР दद 
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Ww 


БАЕР ЕЧЕН РЧ 
5р” 


ЖЖ 


RR 


bo 


DNR SR NE 


२ : -सामचेद्‌-शतकम्‌ 


Simu । ( सोम्य ) हे अमृतस्वरुप प्रभो ! 
5४ ( शुद्धः मर्माळू ) पावन आप हम पर 
* असन्न 8\9 । . 
भावाथे-- हे दीनदयालो भगवन्‌ ! 
21 आप सदा पवित्र स्वरूप और पवित्र करने 
28 वाले हो, हम को पवित्र बनाझो | खांन- 
50 पान आदि व्यवहार के लिये єй पवित्र धन 
# दो, जिससे हम पवित्र रहते हुए आपके 
प्यारे सच्चे भक्त बनें और अपने 
= सहवासी भाइयों को भी पवित्र सच्चे 
Sg भक्त बनाते हुए सदा सुखो रहें ॥५१॥ 
१ २३ १२ रर ३ э за रर 


इन्द्र शुद्धो हि नो रयि aaa : 


KUK WAKA KAKAA WAWA Wa wawa याद 


SaN । शुद्धो इत्राण जिध्नसे $ 
s з पर रर नक р 
STR वाज $ सिषाससि ॥५२॥ र 


Зо ६]२|९॥ 


कळा. Initiati 


hd 


ЕЕЕ ЕЕЕ 22 КОО R ४28८ 


हे इन्द्र | दानशील मनुष्यों को रत्न दो ७३ 


AAA AAA WAA AAA IA 


WI 


शब्दाथ- हे इन्द्र ! (शुद्धः हि) जिस 
38 आप पावन हें, इसलिये ( रयिम्‌ नः ) 
wa पवित्र धन दो. । ( शुद्धः ) आप 
ARa हैं, ( दाशुषे ха) दानी 
>४पुरुष के लिये पबित्र स्वर्ण, रजत, मणि, 
Жз आदि रत्न दो। ( शुद्धः.) आप 
शुद्ध हैं, इसलिये, ( वृत्राणि जिघ्नसे) 
ете दुष्ट राक्षपो को नाश करते हैं, 
хе ( शुद्धः वाजम्‌ सिषाससि ) और पवित्र 
$ आप ы ыш प्राणी के कमें 
अनुसार देना चाहते हैं | 
моз भावार्थ--हे पतित पावन भगवन्‌ ! 
आप पावन हें हमें पवित्र धन दो, पुण्या- 
эё त्मा, दांनशील, धर्मात्माओं के लिये भी 
2४ पवित्र मणि, होरा, मुक्ता आदि रन्न 
Ж दो | आप सदा पवित्र स्वरूप हैं, अपवित्र 
दुष्ट पापी राक्षसा का नाश कर जगत्‌ 
5४ में पवित्रता Чип दो । अपने प्यारे भक्तों 
КО КОК 20 20 22% 9४% 
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RR 
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EEEE EEEE EEEE EE 


७४ सामवेद्‌-रातकम्‌ 


ж 


5 
za को पवित्र अन्न आदि दिया चाहते और 
Ya उनको पवित्रात्मा बनाते हैं ॥५२॥ 
शर्ट २२ ३ २ उ २ २ १ २ ३१ २. 
AMU शवःख्व इन्द्र я परे च 
शर्ट ч э 39 २ ३ २ उ 
ya न! विश्वा चनो जरितुन्त्सत्पते ग्रहा 
३ १२ $ 


3 e 
) £ दिवा नक्तं च रत्तिपः ॥५३॥ 


НАРАН 


Зо ६॥३॥७॥ 
शब्दार्थ--( सत्पते ) हे. सत्पुरुषों के 


pd 


pei 

kid 

5 रक्षक आर पालक (इन्द्र) परमेश्वर | 
कटर (नः ) हमारी (अद्य अद्य) आज २ 
R ओर ( श्वःश्वः) कल्ह २ (परे) और э 
R ч दिन ऐते ही (विधा अहा!) सब 
za दिन ( त्रास्व ) रक्षा करो (च) आर (नः 
शर्ट जरितृन्‌ ) हमारी आप की स्तुति करने 
se वालों की ( दिवा च नक्तं रक्षिषः ) दिन 
“टर में ओर रात्रि में भी सदा रक्षा कीजिये। झट 
i भावार्थ--हे सत्पुरुष महात्माओं के शट 
दादा फट 7 
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kid 


О О ууннун уо 
प्रभु की स्तुति के लिये प्यारी वाणी हो ७५ भू 


зш 
КОК О ४८ NN 


रक्षक और पालक इन्द्र ! आप हमें 
बनाओ, हमारी सब दिन और रात्री 
सदा रक्षा करो, आप से सुरक्षित हो कर, 
आप के भजन स्मरण स्तुति प्रार्थना 
आर आप के वेद प्रचार में हम लग जावें, 
जिससे कि हमारा ओर हमारे सब 
आताओं का कल्याण हो ॥५३॥ 
३१ २ 3 २ 3 १२३१ २ उ 
उत न; प्रिया प्रियासु सप्त खसा 5 
१२ १२ а ч २ Ух 
सुजुष्टा 1 सरस्वती स्तोम्या Ҹа. ईद 
॥५४॥ Зо ६1३।३॥ ш 
शब्दाथ--( उत नः प्रियासु प्रिया ) 5 | 


RR ЖОКИ ROKOK ROR ENE RL 


परमेश्वर की स्तुति के लिये हमारी cat- ж 
Ж रियों से अति प्यारी मीठी रस युक्त 
३4 (सप्तस्वसा ) गायत्री आदि सात छन्दों डु 
जाति रूप बहनों वाली (सुजुष्टा) अच्छे ы 
зе प्रकार अभ्यास से सेवन की गई (स्तोम्या ६ 
सरस्वती भूत्‌) प्रशंसनीय बाणी होवे | 


हर 15020 20 2 20 25 2५:१५ 72% 75 252९ ROROA 
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RANA 


2272222222 RURE RORE KORONE aa ४१ 
5 ७६ सामवेद्‌-शतकस्र्‌ 
भावार्थ-हे वेद्गम्य प्रभो ! हम पर 
% दया करो कि हमारी बाणी अति प्रिय, 
X मधुर ओर वेदों के गायत्री आदि छन्दों 
` ॐ वाले सूक्त तथा मन्त्रों से अभ्यस्त और 
प्रशंसनीय हो | जब हम सत्र आप को 
स्तुति प्रार्थना करने लगें, तो आप की 
है ५४ महिमा आर स्वरूप के निरूपण करने 
WAA सेकड़ों मन्त्र हमारे कण्ठाम्न हों, 
УК उनके पाठ और अर्थ ज्ञान पूर्वक, हम 
५ आपको स्तुति प्रार्थुना करें ॥५४॥ 
ITRI १२ उ २३ १ २,३ 


२ 
तदिदास YAI ज्येष्ठ यतो जज्ञं 
३२७३३ २३ र्‌ 


Pepere 


KKK KKK NE Wa wa wa wa wawa 


* К. Е рза २३ १२ 
se रणात शत्रूननु य विश्वे मदन्त्यूमाः ` 
е ॥५५॥ To ६।३।१६॥ ४४ д 


शब्दाथे--( तत्‌ भुवनेषु ज्येष्ठं इत्‌ 2 | 
RE RRR A NN In E 


RA RA RA IR I I 9८ 2९ A КЕЛ 
ja सब से बडा ब्रह्म ७७ टर 
च AA 
४८ आस) वह प्रसिद्ध सब भुवनों में अत्यन्त ४८ 
x बड़ा ब्रह्म हो था (यतः उप्रः) जिस ब्रह्म 5 
% रूप निमित्त कारण से तेजस्वी ( त्वेष ж 
४८ TU ) प्रकाश बल वाला सूये (жа 
उत्पन्न हुआ, (जज्ञान:। उत्पन्न हुआ ही ४ 
ya सूर्य (ая: शीघ्र ( शत्रून्‌ निरिणाति ) ५६ 
४८ शत्रुओं को नष्ट करता है (аня) ж 
ж Тин सूये के उदय होने के पश्चात्‌ ж 
Ж (विश्वे ऊमाः मदन्ति) सब प्राणी हषे -- 
Ox पाते ह і : 
नद भावार्थ--हे जगत्पित: ! जब यह संसार Ж 
उत्पन्न भी नहीं हुआ था, तब सूष्टि के Ж 
з पूवे भी आप वर्तमान थे। आप से ही ईद 
эе यह महातेजस्वी तेजःपुक्ष सूये उत्पन्न $ 
R हुआ है, मनुष्य के जो शत्रु, सिंह, सर्प, २% 
Ж वृश्चिक आदि विषधारी जीव हैं, उनको 
यह सूर्य अपने उदय मात्र.से .भगा देता ५ 
in aa 
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Уу a, 


ж 


RRR RERE o 


४ NNUNU KOKORO 
ХХ ऽद सामवेद-शतकम्‌ 


> сеске aua 
श है। ज्वर आदिको $ कारण जो सूक्ष्म 
जन्तु हैं, उनको मार भी डालता है । ऐसे 


3 


5 
स्त्रत्‌। न की राया नेवथा न 
3 १२ 


भन्दना ॥॥५६॥ о ७।१।८॥ 
शब्दार्थ-- (aF) हे प्रिय इन्द्र ! (पुरा- 
चन) पूर्वकाल में तथा वर्तमान काल में 
भी ( न किः राया ) न तो धन से (न 
एवथा ) न रक्षा से ( न भन्दना ) ओर 
स्तुत्यपन से ( त्वत्‌ वीरतर; ) आपसे ४ 
अक अत्यन्त वीर पुरुष कोई ( नहि ж 
झे ) नहीं उत्पन्न हुआ । द 


मदा 
2 
ххххххмхх 


RUROK 


KA WA KORO% 
4 3 ai 2 


MS) 
y 
5 


- R н itiat 
рыи EEN Ini 


БАРАРА RR 
४८ आप ही बन्धु, मित्र ओर स्तुति-योग्य हो ७8 & 


भावार्थे परम प्यारे जगदीश ! № 
आप जैसा अत्यन्त बलवान्‌ और परा- т 
४ट कमी, न कोई पूवेकाल में हुआ, न अब ыш 
कोई है, ओर न होगा । आप सव को 5 
४८ रक्षा करने वाले, सव धन के स्वामी ж 
४८ आर स्तुति के योग्य हें । जो भद्र पुरुष, ४ 
2५ आपको ही महाबली, धन के मालिक Ж 
आर सब के रक्षक जान कर, आपको झट 
स्तुति प्राथेना करते और आप की वैदिक 
आज्ञा अनुसार चलते हैं, उनका ही १%: 
э जन्म सफल है ॥५६॥ . ( 


2724 ४९ 2६ ti 


MARA 


वर रर ३१ २ ३ १ 


ч 
जामिजनानामग्ने मित्रो असि १३ 


। सखा सखिभ्य इंड्यः ॥५७॥ Ж. 

To ७।२।१॥ М 
शब्दाथ -- (अग्ने) हे ज्ञानरूप ज्ञानप्रद ж 
५८ प्रभो ! (त्वं जनानाम्‌ जामिः) आप प्रज्ञा п 


0 РАР А 3 сикии Initia 


жк ж 24 7५४५ >. 
ह Su 


KK DB 
Za सामवेद-शततकमू ५4 

S 0 wa 
х 


kid 
ha 
Ya 
pa 
x भावा थै - हे दयारि 
द १ - हे दयानिधे ! आप हम सब ˆ 
2४ के सबे बन्धु और अत्यन्त ЫН करने र 
ЕЕ ч मित्र है । संसार में जितने बन्धु वा Ж% 
Ж 199 6, संसारी लोग जब स्वार्थ कुळ 
K नहीं पाते. तब इनमें कोई हमारा बन्धु 2५ 
ya ता भित्र नहीं रहता। केवल एक आप X 
Wa हैं, जो बिना स्वारथ के हम. पर सदा 
5% अनुग्रह करते हुए सदा बन्धु वा मित्र 
zi बने रहते हैं । इसलिये हम सब से आप १. 
ही सदा स्तुति के योग्य हैं अन्य कोई Ж 
नहा । ५५। . | 
XXX x 
Ka a 
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ЖА АЛА AR ЖА ЖА ХА ЖК КЕРА ЖАЛАЛА 


+ प्रभु को भक्ति पूर्वक स्तुति करो ८१ $ 
Хаз उपर शर ३२ СИТЕ 
$ वृषो अभ्निः समिध्यतेञ्यो न देव- = 
у. 9 9 प्‌ ә 

ат नः | त%हविष्पन्त इंडते ॥५८॥ -- 
w > Зо ७।२।२॥ 

क. शब्दा्थ-(चषः) प्रभु सुखो की वर्षा $ 
४८. करने बाले (उ) निश्चय ( देववाहनः) ४८ 


४% प्रथिवी, वायु आदि सब के आधार होने ж. 
४४ से वाहन (अश्व ) प्राण के (न) समान ж. 
तमान (afan ज्ञान स्वरूप परमेश्वरः 
( समिध्यत्ते हृदय में अच्छी प्रकार ke 
ух प्रकाशित होता है (तम्‌) आपकी भटू 
26 (हविष्मन्तः इंडते) भक्ति रूपी भेंट वाले १%. 
34 महात्मा लोग स्तुति करते हैं । pa 
ХА भावार्थ-हे सर्वाधार परमात्मन्‌! आप Ж 
ही परथिवी वायु आदि सब देव आर सब 
४८ लोकां के आधार ओर सब के सुख दाता е 
४८ सब के जीवन के हेतु, TUN परम्‌ १ 


kia kid 
ARR BRR NR BRR YER АЯ 
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NARA 


х ८२. : सामवेद-शतकम्‌ 


RR 
l za 


АА авва AT 
प्यारे सब के हृदय में अन्तर्यामी हो कर द 
वतमान हैं । हम सब को योग्य है कि 


pa 
१२, ३१२३१२३ १२ 5 
) z वृषणत्वा वय बृषनूवृषण;समिधीपहि। १ 
२३ १२ ३ २ 
Ж अग्न दीद्यतं बृहत ॥५९।३० ७।२।२॥ इद 
पाव्दार्थ--( दृषन्‌ ) हे कामना के पूरक 5 
ya अरने (ача) तेरो भक्ति से नम्र ओर 
RO आद्रचित्त ( वयम्‌) हम आप के सेवक ११ 
иң (чеч daa) बहुत ही प्रकाशमान K 
= ( बृषणम्‌ ) कामनाओं के पूरक (स्वाम Ж 
52 समिधीमहि) आप का अपने हृदय सें E 
` इदं ध्यान घरते हैं।. _ Ya 


T+ 
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М 


о NOC A A RR 

हे प्रश्न | मुम स्तोता को स्तुति सुनो ८३ Ж 
Re ыры Эр. 
Ya भावाथ--हे ज्ञान-स्वरूप ज्ञान-प्रदातः ! БЕ 
уж आप अपने भक्तों की सब योग्य कामं- क 


४ करने के लिये, उपस्थित हुए हैं, आप का Ж 
ही अपने हृदय में ध्यान. धरते है । आप ж 
हम पर कृपा करें कि, हमारा मन सब 2% 

БЕ कल्पनां को छोड़ आप के ही ध्यान में, S 

хе अच्छी प्रकार लग जावे, जिससे हम को ४८ 

жщ शान्ति ओर आनन्द प्राप्त हो ॥५६॥ ¦ 

शद 


wa १र А र्र ३१२ ३१ २ 
-- मन्द्र . ७ होतारमृत्विजं चित्रभानु Ж 
„99% ३ १ २३ १ २ kaa 
४६ विभावसुम्‌ | अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ Ж 
॥ ६ о|| Зо ‘।२।३॥ к 
शब्दार्थ--( मन्द्रम्‌ ) हषेदायक (होता- 55 
४८ रम्‌ ) ФЯ फल प्रदाता (ऋत्विजम) सब 
४६ ऋतुओं में asda पूजनीय (चित्रभानुम ) 5 


ko kia 
220 20020 ЖЕ А RA ЖК Ж Ж ЖА ХА АГА ЖААДЫ 
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ОКО КААЛА WAKA WA WA YA KA Ka 
=з सामवेद्‌-शतकम्‌ र 
विचित्र प्रकाशों बाले (विभावसुम) अनेक za 
प्रकार के प्रकाशं के धनी ऐस (अग्रिम) 
ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर की (ईडे) में स्तुति £ 
करता हूँ ( सः ) वह प्रभु ( उ ) अवश्य ४४ 
(зач) मेरी की हुई स्तुति को सुने । डट 
भावाथे--सबुष्य मात्र को परमात्मा १% 
का यह उपदेश है कि, तुम लोग मेरी स्तुति १% 
प्राथैना उपासना किया करो । जैसे ет 2% 
वा गुरु अपने पुत्र वा शिष्य को उपदेश z 
करते हैं कि. तुम पिता वा गुरु के विषय ६ 
में इस प्रकार से स्तुति आदि किया 52 
करो, वेसे सब के पिता और परमंगुरु > 
ईश्ववर ने भी, हम को अपनी अपार २. 
कृपा ओर प्यार से सब व्यवहार और र 
परमाथे का वेद द्वारा उपदेश किया है, प्र 
जिससे हम सदा सुखी होवें। इसलिये э 
हम, उस. आनन्ददायक और FN- ६ 


RR жеге ५३२९५३७५३४ 
boo RU RA NA КАХА КА КА 
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-~ 


У, 
Хх 


KANN 


Ж к ४2% ४९ Pa 


RRR ЕКЕ К ЕЕЕ КЕЕ ४८४२ 


ROR R REKER RRR RRR уе 
हे परमात्मन्‌ ! स्तुति सुनो, हमें सुखी करो ८५ 


КА 


फल प्रदाता सदा पूजनीय स्वप्रकाश | 

परमात्मा की स्तुति करते हैं ॥६०॥ 

३१२ 3३१२ १२ 

इमम्मे वरुण श्रुधी हइवपद्या च HET | БЕ 
१२३ 


वर रर 
त्वामवस्युरांच्के NAA उ० ७।३।६॥ 


शब्दाथ--( वरुण ) हें सब से श्रेष्ठ 
ж परमात्मन्‌ ! आप (अद्य) अब (अवस्युः) 
अपनी रक्षा और आप के यथार्थ ज्ञान 
५६ की इच्छा वाला में (त्वाम आचके) आप 
% की чая स्तुति करता हूँ (а इमं हवम 
х за) आप मेरी इस स्तुति समूह को 
Ж सुन कर स्वीकार करो ओर (әт) 
Ж हमें सुख दो । 

se भावार्थ--हे प्रमो! जो आप के सच्चे 
५४ प्रेमी भक्त हैं, उन की प्रेम पूवेक को हुई У 
४८ प्रार्थना को, आप सर्वान्तर्यामी; अपनी £ | 
= सवेज्ञता से ठीक २ सुनते 'हैं। अपने z 


ЕЕРЕЕ Ч 
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RRR ЖК ЖЕ ЖЕ Ж ЖА УА РАЛА ЛАЛЫ 


RARA 
MAR RA RA ЛАЛА КАЛА ЛАЛА BA RA RA ЛАЛА ЛЕДЕ ЛЕ 


टू सुखदायक हों। 
अद भावार्थ-हे सज्जन सुखद ! आप की 
३ कपा के विना, आप अजर असर प्रभु 
के प्यारे पुत्र महात्मा सन्त जन नहीं 
KUA है. R 
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IRR КАХА ЖЫЛА НО О еН 
58 са सामवेद-शतकस्‌ z 
za प्यारे भक्तों पर प्रसन्न हुए, उनको अपन! 5 
४८ यथार्थ ज्ञान और सवे सुख प्रदान करते $ 
. ॐ है। हम भी आप की प्रार्थना उपासना K 
ॐ करते हैं इसलिये हमें भी अपना यथार्थ १ 
ह$ ज्ञान देकर सदा सुखी करो ॥६१॥ Ж 
za 9 र 3२ 3 १२ 3२ SC 
| क उप नः सूनवो गिरः शृरवन्त्वशृतस्य > 
| २ з १२ 
| F ये | सुसृडीका भवन्तु नः ॥६२॥ Е 
Yi Зо ७।३।१३॥ хт 
२ शब्दाये--(ये अमृत्तस्य सूनवः ) जो Ж 
Ё अमर परमेश्वरके पुत्र हैं (नःगिर: उपश्न- Ж 
ya wg ) हमारी वाणियों को सुनें ( नः ) БА 
Se हमारे लिये ( азе भवन्तु ) सदा 2 
R 
Ж 
K 
pasi 
kid 


МУИ 
आपको मैत्रो में हम अभय हाँ ८७ १ 


MARANA 


55 मिलते । दयामय ! हम पर दया करें, #६ 
कि आपके сат सन्त जनों का समागम 
F हमें मिले, उन महात्माओं की श्रद्धा 
भक्ति से सेवा करते हुए, उंन से ही 
эе सदुपदेश सुन अपने संदेहों को दूर कर 
Ж सदा सुखी रहें ॥६२॥ 
| १ 9 3 १ २ ३१ २ उ 2 RIT 
Ж भा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 
Е ३९३१ र 3१ 2a रर 
ке महत्ते वृष्णी ग्रभिचक्ष्य कृतं TAN 
Ya २९३१२ \ 
अट तुवेश ЧЕЧ 115411 
Fo ७1३1१ 
५४  शाब्दाथे-हे जगदीश्वर ! (उप्रस्य तव 
अ सख्ये ) अति बलवान्‌ आप को मित्रता 
Жа (मामेम) हम किसी से न = 
(स श्रमिष्म ) न 3% ( ते . ब्रृष्णः ) 
КОКО КОКОКО КЕЕ ЕЕ 
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КОО ОКО К फट कट 
-- ८८ - सामवेद शतकम्‌ 
ыс ЧБ ЧОЙ ЫЕ ु 


# कामना पूरक आप का (AA) बड़ा 
(अभिचक्ष्यम्‌) सर्वेतःस्तुति योग्य (क्तम्‌) ` 
कमे है आप की मित्रता से ( तुबशम्‌ ) - र 
समीप स्थित ( यदुम्‌ पश्येम) मनुष्य ॐ 
को हम देखें ॥ 

भावार्थ--हे परमात्मन्‌ ! संसार में 
यह प्रसिद्ध है, कि जिस का कोई राज्ञा 
आदि बलवान्‌ मित्र बन जाता है, तब १ 
ав मनुष्य साधारण मनुष्यों से नहीं 5 
डरता, प्रायः उस के अधीन सव मनुष्य Ж 
हो जाते हैं । ऐसे ही जो पुरुष, प्रबल 
तापी आप प्रभु को शरण में आ गये झटू 
और आप को ही अपना मित्र बनाते 
हैं, वे किसी से भी नहीं डरते उलटा सब г 
को अपना भाई जान, सब के हित में ४८ 
लगे रहते हैं, ऐसे सच्चे भक्तों की सब Ж 
कामनाओं को आप पूर्ण करते हैं ॥६३॥ ` 


Ж पादा... 


BRR BEBE RR 


ж 


ЖЖ 


жини BA RIBA BAE kai MONDE 


РРР 


सब आर्य उसी के दास हैं. ८९ 


ЖЫ 


з उरे з зз १०२ 3 
यस्यायं विश्व आर्यो दासः शेवधि- 
ә 3 २ 3१ 232322 9 5 
पा ят: | तिरश्चिदर्य रुशमे पवो- 
3 पर RT з २ 
रवी तुभ्येत्सो अज्यते रयिः ॥६४॥ 
Зо ७।३।१४॥ 
शब्दार्थ--( यस्स अयं विश्वः आये: 
दासः) जिस परमेश्वर का यह सब आये- 
Ж गण सेवक भक्त (शेवधिपा) वेद निधि का 
रद रक्षक र ( अरिः) प्रापक है उस 5 
नि अये ) स्वामी ( रुशमे ) नियन्ता (पवी- ы 
5 ИШ ) yani के үш i में 
. रः) छिपा हुआ (चित्‌) भी (सः 
а Ы ) वह वेद कोष का घन ( तुभ्य) = 
э तुझ भक्त के लिये (इत अज्यते) अवश्य хх 
3 प्रकट किया जाता है । у 
भावार्थ-संसार में दो प्रकार के १ 
3% मनुष्य हैं, एकअनाये अर्थात्‌ अनाडी, वेद а 


КОКОКО КОКОКО КОККО 
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कट 


2५ 
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र 


भटू ९० सामवेद-शतकम्‌ 


КК 


hzi 

х विरुद्ध सिद्धान्त को कहने और шай 
Ж वाले । दूसरे आये जो वेदानुसार सिद्धान्त Ж 
R को मानने वाले है । जो आय हैं वे वेद- 
э निधि के रक्षक ओर प्रभु के सेवक भक्त 
эе हे, वेदरूपी गुप्त महाधन, को उपयोग में 
| अ लाकर आये लोग सदा सुखी रहते हैं॥६४॥ 

३२३ २३१ २४१०२ 


१२ 
2% इन्द्रं चो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः 


3 १२ ३ १२ 
2४ अस्माकमस्तु केवलः ॥६५॥ 
` उ० ८।१।२॥ 
शब्दाथ--(वश्चवतः ) सब чат वा 
( जनेभ्यः ) सब प्राणियों से (परि) उत्तम 
же गुणों करके Aga (इन्द्र हवामहे ) पर- : 
ЖК मेश्वर को वारम्वार अपने हृद्य में हम 
Ж स्मरण करते हें । (बः) आपके (अस्माकम) 
४४ और हमारे सब लोगों के (केवलः) चेतन : 
अट मात्र स्वरूप हो इष्ट देव ओर पूजनीय हैं | 


2-0, 270 2 2027 АЖ КЕНЧЕ nitiati 


ххх 
М ROR RRR 


kiti 


यय यी 
x केवल प्रभु ही पूजनीय है ९१ хя 
ЕН 


भावार्थ--हे चेतन्य स्वरूप प्रभो! 

Ж आप परमेश्वर वाले चेतन मात्र प्रभु की 

ही हम उपासना करते हें | आप से भिन्न 

किसी जड़ वा चेतन मनुष्य, वा किसी 

эе पाणी को अपना इष्टदेव और पूजनीय 

४% नहीं मानते, क्योंकि आप ही सब देवों 

के देव चेतनस्वरूप अधिपति हें | आपकी 

уе ही उपासना से धर्म, अर्थ काम और 

४८ मोक्ष यह चार पुरुषार्थ प्राप्त होते हे, आप 

को छोड़ इधर उधर भटकने से तो, हमारा 

хн दुलेभ यह मनुष्य देह व्यर्थे चला जायगा, 

ы इस लिये हम सब, आपको ही अपना 

Ж पूज्य और उपासनीय इष्टदेव जान आप 

की उपासना ओर आपकी वेदोक्त आज्ञा 

४८ पालने में मन को लगा कर ननुष्य देह 
E को सफल करते हैं ॥६५। 
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О 220 27 Wa NE NE 
Š ९२ सासवेद्-शतकम्‌ © 
225 २ 3 १र र्र з 9 २३ गर 
Эш पदो विचक्रमे विष्णुगोपा ४2 
pd र्र्‌ २३ १२ ३१२ pA 
१४ अदाभ्यः | अतो धर्माणि धारयन्‌ 5 
X ॥६६॥ Чо ८।२।५ X 
2६ शगब्दाथे- जिस कारण यह परमेश्वर 5 
| ( अदाभ्यः ) किसी से मारा नहीं जा ३६ 
же सकता, ( गोपाः ) सब ब्रह्माणडों की रक्षा Е 
४८ करने वाले सब जगतों को ( धारयन्‌ ) s 
> धारण करने वाले (विध्णु:) सर्वत्र М 
हदै व्यापक ईश्वर ने ( त्रीणि पदा विचक्रमे , 5 
तोनों एथिवी, эга, दु लोकों को Ж 
ы विधान, किया हुआ है 1 ( अतो धर्माणि Ж 
धारयन्‌ ) इस कारण सब धमी को नेद zi 
४८ द्वारा धारण कर रहा है । 42 


Жо 119—8 विष्णो ! आपने ही वेद ई 
८ द्वारा अग्निदोत्रादि धर्मों को तथा सृष्टि 5 
के सत्र ча को धारया कर रखा है, Ж 


2-0, 2 हटू i wth RSL nitiati 


FINS 222 I хог कट कट कट 
5 विष्णु का परमपद ९३ - द 


आप के धारण वा रक्षण के बिना, किसी 
эи धर्मे वा पदार्थ का धारण वा रक्तया नहीं क्ट 
ж हो सकता । आप ही सब्र लोकों, थमी ओर Ж 
2४% जगत्‌ व्यवहांरो के उत्पादक; धारक आर Ж 
रक्षक 81 ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ आप को, १% 
जान ओर ध्यान करके ही, हम सब सुखी za 
э हो सकते हैं अन्यथा कदापि नहीं ॥६६॥ १ 
४८३१२ 3 १२३ १२ 323 М 
э qag त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः १ 
а чол ез заа 
26 सखाय$। करावा उक्थेमिजरन्ते।६७। 5 
Зо १।२।३॥ - 
शब्दाथ--( इन्द्र) È परमात्मन्‌ | 55 
(सखायः) मित्र वर्ग (कण्वाः) मेधावी (त्वा) 
эе आपका (उक्थेभिः) वेदः मन्त्रों से (जरन्ते) е 
э पूजन करते हैं और (त्वा यन्तः) आप को १ 
४८ चाहते हुए (तदिदर्था:) अनन्य भकत (वयम) ж 
Ж हम (उ) भी आप को ही पूजते हैं । 


KIKA 
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Ж 


НАРАА Е 


९४ सामचेद-शतकम्‌ 
शद 


भावार्थ--हे परम पुजनीय परमेश्वर ! za 
४८ संसार में महाज्ञानी, सब के मित्र, महा- झटू 
ЧИМ महात्मा लोग, वेदों के पवित्र १ 
४४ मन्त्रों से आप का सदा पूजन करते हे । Ж 
४४ दयामय ! हम भी सांसारिक भोगो से X 
) Ж उपराम हो कर आपको ही चाहते हुए 


КЕЕ 


आपकी शरण में आते हैं और आपको 2 
अपना इष्ट देव जान कर आपकी शक्नि 


by 

э 4 
4, 

3 

Ў, 

3 

aj 
шу 

2 

Кох 


ga ? 
- YA 


9 
чата शवसा न भन्दना ॥६८॥ Ж 


कई वेदोक्त स्तुति को कोई (नकिः उदानंश) ` 
х नहीं ना न भन्दना) न तो बट E 


í kid 
2-0 жщ 82520 86 ЖАЛАЛА क्क hb, Initiati 


KAKA KAKA 


A 
х 


FRR BD SERE BAL 


क YA 
5 से, ओर न तेज аё! 3 

' भावाथं-हे परमेश्वर ! आप सूर्य 
э चन्द्रादि सब ज्योतियों के उत्पादक ओर 
R सब प्राणियों के सुख के लिये इन gal- 
Ya दिकों को | अपने २ स्थानों में स्थापन 
४४ करने वा हैं। आपकी महिमा अपार है 
5 आर अपार ही आप की स्तुति है, उस नि 
र का पार ज्ञाने Fi किस का बल वा 


२ ३२३ १ 
ч र रर 3 


5 


[ जागार तमृचः न्ते यो 
३२३२ чч MIA ЫН 23 
गार तमु सामानि यन्ति । ят 


३२ उतर श्र ३ २३१.२: РЧ 
गार तमय$सोम आह तवाहमस्मि: १ 
सख्ये न्योकाः IELI] उ० зш Ж 

शब्दार्थ--(यो जागार) जो मनुष्य М 


za 
KU KA KR 
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Ltt 
झट ९६ सामवेद-शतकम्‌ kid 
2४ जागता है (तम्‌ ऋचः कामयन्ते) उस को 

ऋग्वेद के मन्त्र चाहते हैं ( यो जागार 
ЖЕ जो जागता है (तम्‌ उ) उसको ही (सामानि 
ह$ यन्ति) सामवेद के मन्त्र प्राप्त होते हैं, 
K (यो जागार) जो जागता है (तमू) उसको 
झट (अयम्‌ सोम: आह) यह सोमादि ओषधि- 
गण कहता है कि (अहम न्योकः) मैं 
ट्र नियत an वाला ( तब सख्ये अस्मि ) 
र त्रता आर मं 

) X वतमान हूँ । वमल 

भावार्थ--ज्ञो पुरुषाथी जागरणशील 


न 


शु, 


NA 


RRR RRNK RRR KRN 
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ERKAK HORRORU RRR 
5 सब को नमः ९७ ж 


БЕ न औषधियँ ही काम देती हैं। इसलिये ह: 
А हम सब को जागरणशील आर उद्योगी 
3% बनना चाहिये ॥६६॥ 
Хаа 3 аза аза ат с wa 
2४% नमः सखिभ्यः iuga नमः साक छदै 
- ४३२३ з वेर रर ३१२ po 
४८ निपस्य; | युञ्जे वाचशशत्तपदीस्‌ अद 
ХА ॥७०॥ To ९।२।३॥ ॐ 
E शब्दाथ- (ЧЧ सद्भयः) प्रथमसे विराज- 2 
ка मान हुए ( सखिभ्यः नमः) मित्रों को 
кА नमस्कार करता हूं ( साकं निषेभ्यः नमः) 
साथ साथ आकर बेठे मित्रों को नमस्कार е 
эк करता हूं (शतपदीम वाचम्‌ युञ्जे) URSI इद 
४९% पदों वाली वाणी को में प्रयोग करता हूँ । Ж 
टू anian समाज वा यज्ञ आदि Ж. 
ह. स्थलों में яч पुरुष जावे, तब हाथ जोड़ १ 
yA कर सव को नमस्क्रार करे । यदि बोलने $ 
*- का अवसर मिले, तब भी हाथ जोड़, सब 
ж. मित्रों को नमस्कार करे, पीछे व्याख्यान भ 


Ж. < 
РАУАНА ЕА 
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९८ सामवेद-शतकम्‌ 


КА 
0 Зи 1 

आदि देवे। कभी भी विद्या वा धन वा 2% 
जाति वा कुलीनता आदिको का अभिमान 

ы न करे। इस वेद फे पबित्र, मधुर और pe 

Ya सुखदायक उपदेश को मानने वाला निर- टु 

मिमान उत्तम पुरुष ही सदा सुखौ होता X 

Ж है, अभिमानी कभी सुखी नहीं हो ह 

ЖА सकता ॥७०॥ Et 

ya 

Na 


र क्य ае 
शिक्षयमस्मे (егте शचीपते मनी- 
१२ २३१२ зз २ 
पिणे | 995 गोपतिः tata ॥७१॥ 5 
: To ९।२।९॥ शट 
शब्दार्थ-- (शचीपते) हे बुद्धि के en- g 
Ж सिन्‌ परमात्मन्‌ ! ( यत्‌) यदि (अहं ॐ 
अर गोपतिः स्याम्‌) में जितेन्द्रिय बाणी वा Ж 
श प्रथिवी का स्वामी हो जाउँ तो ( अस्मे 
मनीषिणे) इस उपस्थित बुद्विमान्‌ जिज्ञासु 
э को (शित्तेयम्‌ ) शिक्षा g और (दित्से- क 
YA यम ) दान देने की इच्छा करूँ । pr 


wa za 
KULEEE 
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RR 


KU aa 
मैं वेदज्ञाता होकर उपदेश दूं, धनी होकर दान दूं. ४ 
भावाय--हे वेद्विद्याऽधिपते saal- Ж% 
1 झाप हम पर कृपा करे कि, हम 
जितेन्द्रिय होकर आपकी वेदरूपी बाणी é 
के ज्ञाता होवें और वेदों का पाठ वा उनके ४ 
अर्थ जानने की इच्छा वाले अधिकारियों ४ 

को Гаеп । आपकी कृपा से यदि हम 
प्रथिवी वा धन के मालिक बन जायें तो, 
अनाथों का रक्षण करें ओर विद्वान्‌ महा- SE 
त्मा पुरुष सुपात्रों को दान 89 ॥७१॥ £ 
3 १२ 3२३ १२ 3 С 
- Зе इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्बते р 
पर रर ३१२ f 
MAA पिप्युषी g ॥७२॥३०९।२।९ & 
शब्दायै- हे इन्द्र परमेश्वर ! (ते धेनुः) १ 
आपको वेद्‌ बाणी रूप गो (सूनृता) सच्ची 
( पिप्युषी ) बृद्धि करने वाली ( सुन्वते ) 52 
х सोमयाजी (यजमानाय) यजमान के लिये Ж 


иим 
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१०० सामवेद-शतकम्‌ 


p 

४$ ( गाम्‌ अश्वम दुद्दे गो अश्वादि धन को 2 

ट्र भरपूर करती है । रे 

k भावाथै--है परमेश्वर ! आपकी वेद 

ж रूपी बाणी को जो पुरुष श्रद्धा, भक्ति 

26 आर प्रेम से पढ़ते पढ़ाते ओर वेदोक्त १४ 

3८ महा यज्ञादि उत्तम कमा को करते कराते ४८ 
हैं । उनको ब्रह्मविदा और गौ घोड़ा आदि 5 
उपकारक पशु तथा धन प्राप्त होता है । वे 2४ 
धर्मात्मा पुरुष ही परमात्मा की उपासना 
में सदा सुखी रहते हैं ॥७२॥ 
3१ २ ३ १ २ 323 


३२३ 


उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः 
१२ १ २ 3 १ २२ 
सखा । स नो जीवातवे कृधि ॥७३॥ Ж 


Зо ९२।११॥ ४ 

शब्दार्थ--(उत वात न: पिता) ओर हे 2% 
महाशक्ति वाले वायो ! आप हमारे पालक द्र 
(उत आता) ओर सहायक (उत नः सखा) У 
आर हमारे मित्र (असि) हैं (सः) बह १% 
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माता-पिता और भ्राता १०१ 


Ka n 


४८ आप ( नः जीवातवे कृधि ) हमको जावन 
z के लिये समर्थ करो 
хя भावार्थ-हे सवेशक्तिमन्‌ परमा- 
ж त्मन्‌! आप ятан ओर हमारे पिता, 
भ्राता, सखा आदि रूप हैं। हम पर 
४ कपा करो कि हम ब्रह्मचर्यादि साधन 
Ya सम्पन्न होकर, पवित्र ओर वहुत काल 
तक जीवन वाले बने', जिससे हम अपना 
58 कल्याण कर सके । आप महापवित्र 
ХА और पतित पावन हैं, हमारी इस प्रार्थना 
को स्त्रीकार कर, हमें पवित्र दीर्घजीवी 
४ बनावे, जिससे आपकी भक्ति ओर पर 
ХХ उपकार आदि उत्तम काम करते हुए हम 
५2 आपने मनुष्य जन्म को सफल कर 
Ж सके ॥७३॥ 
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१०२ सामवेद्‌-रातकस्‌ 


н е MA | м Зя 
59 ЧК कर्णाभः शृणुयाम देवा भ्रं 
ЧЫ wa १ क 2 SRN 
इद पश्यमाक्तभियजत्राः । स्थिरैरङ्गेस्तु- 
ч 3 Ку २ ३२३क्क KA ७१ २३ 
2६ ष्ट्वा aaah देवहितं 
यदायुः ॥७४१ Жо ४।३।४॥ 
डाब्दार्थ--(यजत्रा: देवाः) हे यजनीय 
2% पूजनीय देवेश्‍वर प्रभो वा ДАА l हम 
लोग ( करणे भिः ag AQAA ) कानां 
द्र से सदा कल्याण को YA, (अक्षभिः аў 
za पश्येम) खों से कल्याण को देखें, 
> ( स्थिरः अङ्गैः ) кє इस्त, पाद, बाणी $ 
эе आदि эё ओर ( तनूभिः ) देहो से ¦ 
टॅ (gga: ) आपकी स्तुति करते हुए Ж 
(ат) जितनी ( आयुः व्यशेमहि ) आयु 
क ma 819 वह सब, ( देवहितम ) 55 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और विद्वानों के 5 


याट 
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NE IRE IE HE IRE IE SRLS SRB 
E भद्र सुनें ओर भद्र देखे १०३ 
ba 
ma 
kid 


hii 


6 हितकांरक हो | 
£ भावार्थ--हे पूजनीय परमात्मन्‌! वा 
अ विदानो ! हम पर ऐसी कृपा करो कि, 
Ж% हम कानों से सदा कल्याण कारक वेद 
मन्त्र और उनके व्याख्यान रूप सदुप 
देशों को सुने', आखों से कल्याणकांरण 
ya अच्छे दृश्य को ही हम देखे, हम अपनी 
४८ बाणी से आपके ओंकारादि पवित्र नामों 
हदै को और सब के उपकारक प्रिय व सत्य 
शब्दों को कहें, ऐसे ही हमारे हस्त पाद 
आदि अङ्ग और शरीर, आपकी सेवा 
५४ रूप संसार के उपकार में लगें, कभी अपने 
хе शरीर और agi से किसी की हानि न 
बेद करें। हम सम्पूर्ण आयु को प्राप्त हों वह 
बट आयु, आपकी सेवा वा विद्वान्‌ धर्मात्मा 
४८ महात्मा सन्त जनों की सेवा के लिये 
हो ॥५४॥ 


PE shih 
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BA #7 मे अर АЛА ЖАЛАЛА КОНК 
50 १०७ सामवेदशतक्स OOOO 


у? ३२ ३१ रर ३ १२३ १२ पर 
अरण्योनिहितो जातवेदा गभ इवे- 
gy गभिणीमिः | दिवेदिव 
२ ३१ २३.१ २ (कर. 
डयो जागृवद्धिह॑विष्मद्धिमनुष्येमि- 
хі: ॥ ७५ ॥ ә १।२।८।७॥ 
शब्दार्थ--(जातवेदा: अग्निः) वेद के 
प्रकाशक,ज्ञान स्वरूप परस।त्सा (अरण्योः) 
हृदय रूपी काष्ठों में (निहितः ) अदृश्य 
रूप से वर्तमान है (गर्भ इव, इत्‌ , GIN 
Ya गर्मिगीमि: ) जैसे गर्भवती स्त्रियों से ж 
Wa गर्भाशय में अदृश्य आव से गर्भ रहता हई 
है | वह जगदीश ( जागूर्वाद्गः ) सावधान 
(हविष्मद्भिः) भक्ति वाले प्रेमी (मनुष्येभिः) 
मनुष्यों से दिवेदिवे) प्रति दिन । ईड्यः ) ई 
स्तुति के योग्य ё БЕЗ 
а भावाथ- हम मुमुक्त पुरुषों के कल्याण के $ ८ 
Ya लिये वेदों का प्रकट करने वाला परमात्मा, $ 
KO कद R ROR ROR R PSSA DIN, 
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хими» 
ЛИ ИЫ: 


> 


SL 


दर प्रभु हृदय में वर्तमान स्तुत्य हं १०५ 


हमारे gadi में अन्तर्यामी रूप से सदा 

o аам है। जैसे यज्ञ में अरणी रूप 

X атый а अग्नि адата रहता है, ऐसे हम 

सव के हृदय में वह अदृश्य रूप से सदा 

Ж दर्तमान है ऐसा аала परमात्मा, जागरण 

५2 शील, साबधान, प्रेम भक्ति वाले मनुष्यों 

| रसे प्रतिदिन स्तुति के योग्य है । जो पुरुष 

ж सावधान होकर उस परमात्मा की प्रेम 

से भक्ति करेगा उसी का जन्म सफल 
za होगा ॥७५॥ 


ЕЧ R 3 TIA १ २ ३२२३ १ R 
शर ФАТА वरुणुमभ्रिमन्वारभा- 
еч i 3 эз з оз 3१ २ 
४८ महे । आदित्य Aug ब्रह्माण 
फंड २३१२ 
жч बृहस्पतिम्‌ ॥७६॥ पू०१।२।१०।१॥ 
_अच्दार्थ--हम (सोमम्‌) शान्त स्वरूप, 
же शा.न्तदायक, सारे जगत्‌ के जनक (राजा- ы 


жининин ыы ЫЫ, 
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и १०६ सामवेद्‌-शतकस्‌ 


kid = 
‚эе नम्‌) सच के प्रकाशक ( वरुणम ) श्रेष्ठ 
W (afaa) सर्वत्र व्यापक, पूज्य, ज्ञान 
«ХХ स्वरूप, सन्मार्ग-प्रदशेक, परमात्मा को . 
(अनु आरभामहे) प्रतिदिन स्मरण 
झटू ` 
ЕН करते हैं (च) ओर ( आदित्यम्‌) अखण्ड 
ү (विष्णुम्‌ ) संत्र व्यापक ( सूर्‍्यम ) सच 
БЕ चराचर के आत्मा ( व्रह्माणम्‌ ) सब से 
४८ वड़े ( बृहस्पतिम ) वेदबाणी के स्वामी 
x को हम सदा स्मरण करते हैं | 
भावार्थ--जिस परमेश्वर के यह नाम 
Же हैं, सोम, राजा, वरुण. अग्नि, आदित्य, 
W विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति ऐसे 
४८ अनन्त नामों वाले परमात्मा को हम सदा 
अ स्मरण करते हैं । क्योंकि वह जगत्पति, 
-- परमेश्वर हो इस लोक और परलोक म 
$6 हमें सुखी करने वाला है ॥७६।। 


hi 3 
ыер ЕЕ ЕРЕ RA ЕЕЕ धद 
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АРРАН 


रत्नों से भरे समुद्र हमें प्राप्त कराइये १०७ 


жим 


०३ २३ 9 र दि с, 
१ समुद्रांश्रतुरो5स्मभ्य$ सोम 
а ә з ११ २ 

१ | आपवस्व सहास्रणः।।७७॥ 
उ० २।२।१४॥ 

शब्दाथ--(सोम) परमात्मन्‌! (सह- 
Тыш: aga संख्या वाले (रायः) मणि, 
मुक्ता, हीरे, єчї. रजत आदि धन के 
भरे ( चतुरः )चारों MEA ( समुद्रान्‌ ) 
समुद्रो को ( अस्मभ्यम्‌ / हमारे लिये 
( विश्वतः) सब ओर से (эп पवस्व) 
प्राप्त कराइये । k 
भावाथे--हे परमात्मन्‌ ! होरे, मोती, ` 

४८ मणि, आदि से पूर्ण जो चार दिशाओं М 
४८ में स्थित समुद्र हैं, हम उपासकों के लिये Ж 
ж बह प्राप्त कराइये। किसी वस्तु की अप्राप्ति Ж 
से हम कभी दुःखी न हों। उस आप को Ж 

sg छपा से प्राप्त धन को, वेदविद्या की वृद्धि ш 
आर आप की भक्ति और धर्म प्रचार के हई . 


КЕК IR RL RL RA ЕЕН 
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БАРААН 
WAW 
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Aw 
DR REDO RR 


oO 


ph hhh 
эи १०८ सामत्रेद-शत इस्‌ 


re eS мА э Ы 


5 लिये ही «ата ॥७७॥ 
हि र 0 8 SS наа зд ऐक 
е Чү अभि ч चीतये हविष्मां आवि- 
R 
waa । तस्मै TAFET IISG 
To २।२।॥ ` 
शब्दाथ - (यः) जो (हविष्मान्‌ ) प्रेम 
ऋक भक्ति रूपी हवि वाला उपासक पुरुप (देव- 
१ बीतये) अपनी दिव्य गति के लिये (afan) 
४८ ज्ञानस्वरूप परमात्मा को (आविवासति) 
उपासना रूपी पूजन करता है ( तस्मे) 2४ 
= उस के लिये (पावक) हे अपवित्रो को भी 
хе पवित्र करने वाले परमात्मन्‌! ( YEA ) 
५४ आनन्द दीजिये! 
भावार्थ--हे पावक ! पवित्र स्वरूप, 
уе पवित्र करने वाले परमेश्वर | जो उपासक 
४८ पुरुष чей को करता हुआ आपका प्रेम 
ача उपासनारूप पूजन करता है ऐसे अपने 
प्यारे उपासक को आप, दिव्यगति मुक्ति 


कटक 
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ЕКЕ ЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕ 


मेधावी लोग आपको भजते ह १०९ 
Ж देकर सदा आनन्द दीजिये ॥७-॥ Eg 
9$ ३१ २ з १ २ БК २ 

% त्रमित्सप्रथो अस्यग्ने त्रातक्रतः 


क्ट 
5 
र्‌ соҳа 
X कविः at विग्रासः समिधार्न 
А 
КА 


2५५४८9५५८9 


RURAR 


з १२ 3 १२ 
24 दोदिव आविवासन्ति वेधसः ॥७९॥ 
; Чо १।१।४।८॥ 
पाब्दाथ-- (समिधानं) ध्यान किये हुए 
ARa) तेजोमय (त्रातः) रक्षक (अग्ने) эг 
परमात्मन्‌! (त्वं सप्रथः) आप सवतो- ४८ 
व्याप्त (ऋतः) सत्य आर (क्रविः) ज्ञानी Ж 
A (असि) हें । (त्वाम्‌ इत ) आप को ही Ж 


АРРА 


ЕЧ 
आवाधै- हैं परम प्यारे परमात्मन्‌! же 
жи ज्ञानी महात्मा लोग, भजन करते हुए Ж 
Ls PRP 
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YAA AA KA AZA 


११० सासवेद-शतक्रस्‌ 
पन г 
अपने जन्म को सफल कर के, अपने zi 
अ सत्संगी पुरुषोंको भी आपकी भक्ति और Е 
हुए उनका भी १% 


РР 


Ж 
a 
1] 
ЕД 
а 
4 

y 
4 

ॐ 
Ad 
24, 


कल्याण करते 8 ॥७६॥ 
२३१र रर 3 २ उ еза 
त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपों Ж 
१ 3 २ पर रर зэ १ Ы 
अजनयस्त्वड्ठाः ।त्वमातनो र्बाऽम्त- {ई 
ER 3 2. रर १ १२ रर > 
रिक्षं खै ज्योतिषा वि तमो वथ 5 
॥८०॥ ए० ६।३।१२।३॥ БА 
शब्दाथ-( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! + 
(त्वम्‌) आपने (इमाः) इन (विश्वाः) सब Ж 
( ओषधीः ) ओषधियो को ( अजनयः ) #* 
उत्पन्न nai है (त्वम्‌) आपने ही (अपः) 
Б जलों को ( त्वम्‌) ओर आपने ही (गाः 
У गो आदि पशुओं को उत्पन्न бат ё х 


ЖХхххмихмихиххихй 
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РР KA KA कट WA 
ы आपने ओपधियां और जल उत्पन्न क्रिया १११ za 
za (сач) आपने ही (яв) बड़े (अंतरिक्षम्‌ ) 5 
э अन्तरिक्ष लोक और उसके पदाथी को १ 
ЖХ (आतनोः) फेलाया है (त्वम्‌) आपने ही Ж 
ज्योतिषा) ज्योति से (तमः) अन्धक्रार se 

X को (Raad) छिन्न भिन्न किया है । 
शटर 


ж 
भावार्थ--हे परम दयालु परमात्मन ! 
नि 
W- 


he 


Жа आपने हमारे कल्याण के लिये गेहूँ, चना, 

Ж चावल आदि ओषधियों को उत्पन्न किया 
आर आपने ही जलों को, गो आदि उप- 

YA कारक पशुओं को, और बड़े अन्तरित्त हे 
लोक और उसके чт को बनाया È | ЕЕ 

ya आर सूये आदि ज्योतियों से अन्धक्रार ह 

Ж को भी नाश किया.है। यह सब काम ४४ 

हम जो आपके प्यारे पुत्र हैं उनके लिये Ya 

४6 ही आपने किये हैं ॥८०॥ Ya 


| za 
ХКИХКИХИКИККККИЙ 
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PROD BED BE DHE 


११२ सामवेद्‌-शतकम्‌ 


RAMS хазл 
Б अभि त्वा शूर AJASE इव 
३१०२ १२ 3१र रर ३ २१ 
Ҹ 
र 


Kaa 


KA 2 5८ 


f ०३1१ 

| शव्शार्थ-- (श्र) विक्रमी ке к 
मत्वर (अस्य) इस (जगतः) जंगम के Ж 
(ईशानम्‌) प्रभु आर (तस्थुषः) स्थावर के 24 
Б भी (ईशानम्‌ स्वामी «ащ सूर्य के za 
भा प्रकाश करने वाले (त्वा) आपको ya 
& (иңеп इव धेनवः) विना दुही हुई गाओं ४ 
А सात अर्थात्‌ जैसे बिना दुही हुई у 
ЕЧ गाए अपने बच्छे (सन्तान के लिए भागी Ya 
% आती है. ऐसे ही भक्ति से नम्र हुए इम Ж 
शट आपके प्यारे पुत्र ( अभिनोनुम: ) चारों ॐ 
अ ओर से яе प्रणाम करते हैं | БЫ 
24 भावाथ महाबली परमेश्वर ! चराचर к: 


Ж 
PREDIC कक का 


,-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Ап eGangotri Initiati 


ж 


Ке КЕЕ ЕКЕ КЕКЕ ЕКЕ ЕЗ 


शान्त स्वभाव भक्त परमात्मा को पाते हे ११३ рН 


संसार के स्वामिन्‌, सूयं आदि सब SA- 
fadi के प्रकाशक ! जेसे जङ्गल में अनेक ४८६ 
प्रकार फे घास आदि तृणों को खा कर ж 
गोएँ अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिये Ж 
भागी चली आती हैं, ऐसे ही प्रेम ओर 
भक्ति से नम्र हुए हम, आपको वार २ 
प्रणाम करते हुए आप की शरण में У 
आते हैं исе Ж 
ә зї ३२ з २३ २ pa 
छा समुद्रमिदवो$स्त गात्रो न 5 
9 १-२-३ २ ३ २ ३ २ У 
नव; | अग्मन्नृतस्य योनिमो ॥८२॥ 5 
उ० १।१।३॥ 
शब्दार्थ - (इन्दव:) शान्त स्वभाव परमे. е 
र्‌ के उपासक लोग ( ऋतस्य योनिम्‌) ४ 
सत्य-वेद के कर्ता (समुद्रम्‌) समुद्र के सद्दश Ж 
परम गम्भीर परमात्मा को (अच्छा)भली 2% 


लेड शध TIKA RABA bui Initi 


a -9 


gx 2 >८>> 724 INI 5727 27722 PR КЕЯ 
टि ш 


KAKA KA KA 


११४ सामवेद-शतकम्‌ za 
हु य्यम” 

मकार सानन्द (आ अगमन्‌) प्राप्त होते टर 
ke हैं, (न) HA (धेनवः गावः) दूध देने वाली डु 
४2 गोएँ (अस्तम्‌) घर को आप्त होती हे | э 
kei 
अ भावार्थ- शान्त स्वभाव परमेश्वर के प 
टॅटू प्यारे, भगवद्धक्त उपासक लोग, वेद्‌ को = 


प्रकट करने वाले परमात्मा को भली 
हट मकार प्राप्त हो कर आनन्द को पाते हैं | 3 
टू जसे दूध देने वाली गोएँ वन में घास 5 
शे आदि तृणों को खा कर अपने घरों में М 
शआ कर सुखी होती हैं, ऐसे ही भग- Ж 
IRT, परमात्मा की उपासना करते, हुए Ж 
उसी भगवान्‌ को प्राप्त हो कर सदा za 
आनन्द में रहते हैं ॥८२॥ -- 
ЖЖ kid 
hasi 

za 

za 

ж 

za 


कक पणा 


БАРАР 


RRR DINE DED DED PD PNY 


0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri.Initie 


द नट 
ऋ ९ पदाथेदुःखमयन हो ११५ 


शद R 3 १ २ 


पमा त राधांसि मा त उतयो बसी 
17 रर 3 १२ 


इस्मांनू कदाचनादमन्‌ । विश्वा च न 
дав मानुष वसूनि Чеч 


pai 
эр ॥८३॥ उ० ८।३।५॥ | 
sx शब्दार्थ-( मानुष ) हे मनुष्यों के 


> हितकारक ! ( वसो ) सब को अपने में 

वसाने वाले वा सब में वसने वाले अन्त 
यामिन्‌ प्रभो ! (ते) आप के ( राधांसि) 

उत्पन्न किये गेहूँ, चना, चावल आदि 
५४ अन्न (अस्मान्‌) हमको (कदाचन) कभी 
WA आद्भन्‌) दुःख न दें, न मारे । (ते) 
“आप की की हुई (ऊतयः) रक्षायें (सा) 
Аалаа देवें, (ч) आर ( विश्वा.) सब 
(वसूनि) विद्या आर सुवर्ण, रजतादि घन 


хумин 


0 PR 


m ХАХА RR 
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RRR RR INL YA YA KA WA NE RE RE 
१.१६ सामवेद-शतक्रम्‌ 21 
(नः) हम (चर्षणिभ्यः) मनुष्यों के लिये -- 
(आ उप मिमीहि) स्वतः दीजिये | झटू 

भावाथे-- हे सब के हितकारक सब ६ 
के. स्वामी अन्तर्यामी प्रभो ! आपके दिये 
अनेक प्रकार के अन्न आदि उत्तम पदार्थ 
हमको कभी कष्टदायक न हों । आपकी ४८ 
की हुई रक्षायें हमें सदा सुखदायक हों । ४ 
भगवन ! अनेक प्रकार के पापों का फल > 
जो निधेनता, दरिद्रता है, वह हमें कभी 
प्राप्त न हो | किन्तु हमारे देशवासी १; 
आताओं को अनेक प्रकार के धन धान्य уя 
से पूरण कीजिये और सब को धर्मात्मा १% 
बना कर सदा सुखी बनाइये ॥८३॥ 

१ ya 3 १२ x 3 a २ उ १ 
अर त इन्द्र श्रवस गमम शूर AT- 
२ १३ 3 १२ 
त; | अर शक्र परेमणि ॥८४॥ 

Чо ३।१।२।६॥ 
>> ЕЕЕ ha wa 
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L .७ 
22% 2९3४८ ४८ ३९४८ 


2 2 20% 12% २०६ 70 220 10 2९% RR 
आप के यश के लिये सदा पाप्त होवें ११७ 
शब्दाथ--( शक्र) हे सवशक्तिसन्‌ 
Бе परमात्मन्‌ ! (शूर) अनन्त सामर्थ्यं युक्त 
% (इन्द्र) परमेश्वर ! (त्वावतः) आप के ही 
४८ तुल्य ( ते श्रवसे ) आप के यश के लिये 
*% ,अरम्‌ गमेम) सदा सवथा प्राप्त हावे आर 
(परेमणि) मोक्षदायक्र समाधी में (अरम्‌ ) 
हम सबेथा प्राप्त 891 
श भावार्थ-हे परमेश्वर ! आप aà- 
БЕ शक्तिमान्‌ और अनन्त सामर्थ्य युक्त 
हैं। आप ही अपने तुल्य हैं। कृपया हम 
को ऐसा सामथ्ये दीजिये, जिससे आपके 
е यश ओर ध्यान में मग्न हो कर हम मोक्ष 
ух को प्राप्त हो सके ॥८४॥ 


з २.३ Өй २ 


भट १२ за २ 
y समस्य मन्यवे विशो 19591 .नपन्त 
pee 3१२ 3 २ Кы з = R 
. कृष्टयः । ससुद्रायेव सिन्धवः ॥5५॥ 
а чо २।१।४।३॥ 
-0, Рап аг е аа Deo ИГЕ ЕИ Иба: 
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११८ सामत्रेद-शतकम्‌ 
Ы कद्र 


शब्दाथं--( विश्वाः ) सब ( कृष्टयः ) ki 
मनुष्य रूप (विशः) प्रजायँ (अस्य) इस 
परमेश्वर के (मन्यवे) तेज के आगे (सम्‌ ४८ 
नमन्त) इस तरह से झुक्रती हें (समुद्राय М 
इव सिन्धवः) JA समुद्र के लिये नदिय । ४४ 


с भावार्थ-जेसे सब чїй समुद्र के 
सामने जा कर नम्र हो जाती हैं, ऐसे ही ईद 
सब मनुष्य उस महातेजस्वी परमात्मा के ह 
чена नम्र हो जाते हैं, उस परमात्मा 
का तेज सब को दबा देने वाला है ॥८५॥ 


१२ 3१२ < 

त्वावतः पुरुषसो वयमिन्द्र ग्रणेतः । 
च २ 

स्मसि «аттап ॥८६॥ 

Чо २।२।१०।९॥ 


शब्दा4--( हरीणाम्‌ ) मनुष्य आदि ईद्र | 
सकल प्राणियों के (स्थातः) अधिष्ठाता ! % 
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FRR 
>> 


Е 


शर्ट 


ххх 
हम लोग आप के ही аху 


( पुरुवसो ) पुष्कल वास देने वाले ! 34 
(प्रणेतः ) उत्तम मार्ग दर्शक ! ( इन्द्र) ४४ 
परमात्मन्‌ ! (बयम्‌) हम लोग (त्वावतः) 
आप सदृश ही के (स्मसि) z । 
भावार्थ-द्यामय परमात्मन्‌! आप शट 
जैसा न कोई है, न हुआ, ओर न द्वोगा 26 
इस लिये आप के सदृश आप ही हें 
भगवन्‌ । आप मनुष्य आदि सव 


पथ प्रदशेक हैं 1 सब को जानने वाले सव ४६ 
के अधिष्ठाता हें. । आपकी ही इम शरण ट 
में आये हैं. ॥<६॥ : 

१ 3२ 


ха 
WA 
नि त्वा नक्ष्य विश्पते द्यमन्त धोमहे z 


वयम्‌ । सुवीरमग्न आहुत ॥८७॥ ॐ 
чо १।१।३।६॥ Ж 


शब्दाथ-(नच्त्य) हे सेवनीय (विश्पते) Б 
;-0, Pani RRR НОМОКАНОН What 
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१२० सामवेद-शतकम्‌ 


३४ प्रजापालक ! ( आहुत) है भक्तों से 
आह्वान किये हुए ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! 
(वयम) हम लोग (सुवीरम) उत्तम भक्त 

зя पुरुषों वाले ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाश स्वरूप 

> (त्वा) आप का ( निधीमहे ) निरन्तर 

) मई ध्यान करते हैं । 


क 


भावार्थ--हे सेवनीय प्रजा पालक 
34 भक्तवत्सल परमात्मन्‌ | हम आपके 
ЯА सेवक आप महात्मा सन्तजनों के Qa- 
नीय प्रकाश स्वरूप जगदीश्वर का, सदा 
अपने हृदय में बड़े प्रेम से ध्यान कर 

| आप दया के भण्डार अपने भक्त 


का सदा कल्याण करते हैं ॥८७॥ 
२३१२ उ १ २३१ 
चा 


त ग्रावातु भषज ७ शम्भु मयोग्नु नो 


२ १ 

wa MIY तारषत्‌ ॥55॥ 5 
Чо २।२।९।१०॥ ई | 

E अल है इन्द्र परमात्मन्‌ ! (नः) हमारे ४४ 


PRR RR BR ERC Ci 


ROR SRN FSS नाल 
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हमारी आयु को Чач १२१ 
хи यु 


४४ हृदे ) हृदय के लिये ( शम्भु ) रोग- 
श्र निवारक ( मयोभु ) सुखदायक ( Ña- 
ж जम्‌ ) औषध को (बातः) वायु (आवातु) 
ж प्राप्त करावे और ( नः ) हमारी ( आयू'- 
ॐ षि) आयु को ( чача ) विशेष 
कर बढ़ावे । 

¬ भावार्थे--हे दयामय जगदीश ! 
3 आप की कृपा से ही वायु की शुद्धि द्वारा 
४८ आर औषध फे सेवन से बल, नीरोगता 
хк प्राप्त हो कर आयु की वृद्धि ओर सुख की A 


RORO 


21862 26:८४ 2८४९४ 


प्राप्ती होती है и ८८ ॥ 
१२ за २ ३२र ३१२ 


न्द्रं वयं महाधने इन्ट्रमर्भ हवामहे| 
१२ ३१२ प्‌ १ २ 

+ युजे वृत्रेषु वाञ्जणम्‌ ॥ ८६ Н 
पू० 41913161 5 
शाउदाथै--(वयम्‌ ) हम लोग ।महा- १ 
अ धने ) बड़े युद्ध में (इन्द्रम्‌ ) परमात्मा ॐ 


-0, Par КОКО पवी ЖОКПА нат 
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१२२ सामवेद-शतकम्‌ 


җҖ 
kid 
kid 


kd 
5 
+ 
अट को ( हवामहे ह. Ын ( अर्भे )ы 
зы युद्ध म भी ( =ч वि 
ж रोकने वाले शत्रुओं में ете (गम) s 
жщ जो सावधान है उसी जगत्पति को पुकारे । हदै 
z भावाथ--हम सत्र को योग्य हे कि ह 
द छोटे बड़े वाझ और आभ्यन्तर सव. टै 
॥ | т йз, उस a Кш जगदीश "की 2% 
[पनी सहायता के लिये सदा प्रार्थना 
К कर । वह पापियों के पाप कमे का फल (5 
YA कष्ट देने के लिये सदा सावधान है | ga- Ж 
5 हम उस प्रभु की शरण में आकर 
ट्ट ही सब विज्ञों को दूर कर सुखी हो सकते भर 
хт है अन्यथा कदापि नहीं ॥ ८६ ॥ ; 
-- शट 
pa 
Бе 
БА 
kid 


१२ 327 3 १२ 3 9? pe 
थापवस्व मही मिष गोपदिन्दो हिर- Ж 
пача чнч дн बौरबत्‌ ॥£०॥ ЕА 
za उ० ३।१।३ ॥ Ж 
RR CR Na initiat 
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हमें गो, घोड़े, सुवर्णे अदि से युक्त करें १२ 


शब्दार्थ--( इन्दो) करुणासृत सागर zA 
( सोम ) परमात्मा ! आप अपनी | 
से ( गोमत )गौओं से युक्त ( अश्ववत्‌ ) ट 
घोडं से युक्त ( हिरण्यवत्‌ ) सुवर्णा दि ४८ 
धन से युक्त ( वीरवत्‌ ) पुत्र आदि; 
агата सहित ( मद्दीम्‌ इषम्‌ ) чет 
अन्न को (आपवस्व ) प्राप्त कराइये | 

भावार्थ--हे कृपासिन्धो भगवन्‌ ! ४८ 
आप अंपनी अपार कृपा से गो, घोड़े 2४ 
gad, रजत आदि धन ओर पुत्र, पोत्र ж 
आदि से युक्त अनेक प्रकार का बहुत अन्न 
हमें प्राप्त करावें । हमारे गृहों में गो, घोडे ४८ 
बकरी आदि उपकारक पशु हों, तथा अन्न, Ж 
aa आदि उपयोग में आने वाले अनेक 
पदार्थ हों, सुवर्णं चाँदी होरे मोती आदि द 
X घन बहुत हों, उस धन को हम सदा ॥ 


;-0, Pari RR IRR aa 
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5 १२४ सामवेद-शतकम्‌ 

атая कामों में खर्चे करते हुए लोक 

ॐ परलोक में कल्याण के भागी बनें ॥ ६० ॥ 
१२ उपर श्र 3१३ 


KIA गाय सुते सचा पुरुहूताय 

9 х दुर 3, र 3 КДА; 
) #६ सत्वनं । श यदव न शाकेन 11-5911 
| पू २।१।३।९॥ 
Ж शब्दाथं-हे प्रभु के प्रेमी जन! 
शु (यत्‌) जो ( गवे) प्रथिरी के ( न) 
к समान ( वः) तुम ( सुते) स्तोता के 
ж लिये ( शम्‌) सुखदायक हो ( तत्‌ ) 
Ж उस को ( सत्वने ) शत्रुओं के नाश करने 
Ж वाले ( शाकिने) शक्तिमान्‌ (पुरुहूताय) 
वेदों में बहुत स्तुति किये गए इन्द्र के 
लिये (सचा) मिल कर (mamaa कर | 7% 

भावाथे — सब मनुष्यों को चाहिये 

R कि, बाह्य आभ्यन्तर सव शत्रू विनाशक ईद 
ж परमेश्वर की प्रसन्नता के लिये उसके М 
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RR 
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RIN WA WA NI ЕК SAAN 
5 सुख की वर्षा करें १२५ ш 


мм PR 


has ч ПОО Ua 
४८ गुणों का बखान मिल जुल कर करं । У 
ух जस प्रथिवी सब का आधार होने से सव ж 
Ж को सुख दे रही हैं। ऐसे हो परमात्म Ж 
देव ач का आधार ओर सब के ga- 
दायक हैं, उनकी सदा प्रेम से भक्ति 
э करनी चाहिये ॥ ६१ ॥ 


३७२ 3 २3१२३ १.२ उ 
शन्नो देवीरमिष्टये शन्नो भवन्तु पौ 
аз रउ за २ 

ыз 


Ж 
तये । शंयोरभिस्रवन्तु नः ॥ ९२ ॥ х | 


kid 
kid 
Ж 
ХА 
М 


Чо 131317311 

शब्दौथे--( देवीः) परमेश्वर कौ 

दिव्य शक्तियें | नः ) हमारे ( अभिष्टये ) 
मनोवाङिछित पदार्थे की प्राप्ति के लिये ы 
( शम्‌) सुखदायक ( भवन्तु ) 89% 
(а: ) हमारी (पीतये ) तृप्ति के लिये »& 
(शम ) सुखदायक होवें और (न) हमारे Ж 
लिये (शंयोः) र.ब सुख की (अभिल्न- ыг 


,-0, Pan RARS Еч RR bss ०111 itiat 


АБАРАН DL 


АРААРАН 


४ १२६ सामवेद-शतकम्‌ 


та ту UOVU YY 


ब्त ) सब ओर से वर्षा करें । 
52 miada, सर्वेशक्तिसान्‌ पर- 
रद मात्मा की दिव्य शकितियें, हमें मनोवा- 
Бан सुख की दात्री होवें। वे ही प्रभु 
की अचिन्त्य दिव्यशक्तियें, हमें तृप्ति- 
४८ दायक होवें और हम पर सुख की वर्षा 
э करें | इस संसार में हमें सदा सुखी रख, 
४८ कर मुक्ति धाम में सवै दुःखनिवृत्ति 
ж पूवक परमानन्द की प्राप्ति करावें। ऐसी 
दयामय जगत्पत्ति परमात्मा से नम्रता 
पूवेक हमारी प्राथना हे कि परम पिता 
४८ जी ऐसी प्रार्थना को स्वीकार कर हमें 
эи सदा सुखी बनावे ॥ ६२ 11 


У 3 २ उ १२३ а ९ 

а पावमानो! स्वस्त्ययनीस्ताभिगेच्छति 

э 3 २ १ 2 З 99 
чч । पुष्यांश्च भक्षान्‌ भक्ष्यः 

ге त्तत्वं च गति ९३॥३०२।२॥ 

ы RR 28 20 76 7726 26 KURA UKU SEEN 
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РР АРИР Н DDR RL ४४६७४४४४४३ 


| 
| 
| 
| 


Ж RN IS EN NE ke 
स आनन्द दायिनी वेद ай १२७ 
ka 


त 


kid 
кйсй К. уз А A 
oh शब्दार्थ-- (पावमानीः) पवित्र स्वरूप za 
४४ आर पवित्र करने वाली वेद की ऋचायें म 
2£( स्वस्त्ययनीः ) कल्याण करनेह्वारी Ж 
А (ताभिः) उन के अध्ययन और मनन Ж 
करने से मनुष्य (नान्दनम) आनन्द को 5 

( गच्छति ) प्राप्त होता है (च ) और द 
(gema) पवित्र ( भक्षान्‌ ) भोज्यां ЫЧ 
wa ( भक्षयति ) भोजन करता है (च) М 
## तथा ( असृतत्वं ) अमर भाव को अर्थात्‌ Ж 
2 मुक्ति के आनन्द को ( गच्छति ) प्राप्त Ж 
हो जाता है i з 

, भावार्थ-वेद्‌ की पवित्र ऋचायें, хя 
स्वाध्यायशील धार्मिक पुरुष को पवित्र शा 
Ka ओर शरीर को नीरोग रख कर М 
अनेक सुन्दर भोज्य чї को प्राप्त K 
2४ करती है ओर मुक्ति धाम तक पहुंचाती १६ 
है। क्योंकि वेदबाणी परमात्मा को $ 
za 


| sfnar है उसका श्रवण, मनन, और 


0, UNENE AHAA tri Initia 


ER 20 2:25 7; ROR ROR ORRA 


२ सामवेद्‌-शतकर 
$ १२८ [मवेद्‌-शतकम्‌ झट 


NS ws AAN, 


-- निदिध्यासन करने से परमात्मा का ज्ञान 

४८ और सब दुखों का भञ्जन करने वाली १ 
Ж परमात्मा की परा भक्ति प्राप्त होती है। Ж 
х इसी से अधिकारी gga मोक्ष धाम को Ж 
प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ с. 
१२ 3 २ ३ १२ za Ы 3 र्‌ उ al १ 
यन देवाः पविद्रणात्मान Ча 
१२ ३१२ ३१ २ ॐ 


च्छ 


तन ч чш पावसानी? ya- X 
न्तु नः ॥ ९४७ || Зо ५।२।८॥ рЫ 
शाथे = (येन पवित्रेण) पवित्र करने Ж% 
वाले जिस कर्म से (देवाः) विद्वान (आ- 
Бу त्मानम्‌ ) अपने आत्मा को (सदा पुनते) ४८ 
зе सदा पवित्र करते हैं ( तेन авы чш) М 
* उस अनन्त धाराओं वाले क्रमं से (पाव- ४४ 
मानी: ) पवित्र करने वाली वेद की 
ऋचाएं ( नः पुनन्तु ) हमें पवित्र करें । 


o PRA न KAA AXK KRK Ati 


2 


2 


22424 2९ 2 272 КОХ 


Жк 


BI I BI I PLR NR IR 
F सुकम से яң प्राप्ति १२५९ 


अ भावा्थ--जिस प्रणव जप ओर वेदों 

पवित्र मंत्रों के स्वाध्याय रूप पवित्र 
УЯ से, प्रभु के उपांसक स्वाध्यायशींल 
अविद्वान्‌ महात्मा लोग, अपने आत्मा को 
दा पवित्र करते हैं, उस अनन्त धारणा 
शक्तियों से सम्पन्न, ईश्वर प्रणिधान ओर 
Kag स्वाध्याय रूप कम से, सारे संसार को 
वित्र करने वाली वेदों की ऋचाएं हम 
жер] पवित्र करें ॥६४॥ 


z त त्वा नृम्णौनि विश्रत$ सधस्थेषु 
42 महो दिव! चारु$ सुकृत्ययेमहे ॥ 8५ 
Wa उ० २।२।३॥ 
.% qatg परमात्मन्‌ ! (सद्दो दिवः) 


अनस्त आकाश के (सधस्थेषु) साथ वाले 
та लोको में और उनसे भी बाहिर ब्यापक 


р СУК 


хм 


бынан 


=ч 


КЛАР 


КОО 
Ben सासवेद-यातकम्‌ VA 
YA (नृस्णानि) धनों व बलों को ( विश्वतम ) Ж 


5 धारते हुए (चार्म) आनन्द स्वरूप ( तम्‌ РЫ 
त्वा ) उस अनेक а= सूक्तों से स्तुति टू 


ЕЕЕ А 
ळर 


किये हुए आपको (सुकृत्यया) सुकर्म से 

(त 38 ) 8 Ж 
भावार्थ--हे सर्वेव्यापक्र परमात्मन्‌! K 

इस बड़े आकाश में आर इससे बाहिर & 


XX 


बल को धारण करने वाले आनम्द स्वरूप #६ 

हो | ऐसे आप को उत्तम वेदिक क 

करते हुए ओर वेदिक स्तोत्रो से ही था 

की टि करते हुए हम प्राप्त हो 
॥ 


३ १ २३१२ 3533 з १२ 
वस्व वाचो अग्रिय! सोम चित्राभि- 
१ २ 3 १ 9% ३ १ २ 
तिभिः | ग्रमि विश्वानि काव्या । 


S&I] жо २।१।1 


शब्दाथ Gi शान्त स्वरूप ж 
MER BR IRE КОО КОКОКО 


gor aR 


0 


аа х i а 2 2434 
ВРАНЯ ж: ya х х 


भी आप व्यापक हो कर, सत्र धन और #६ 
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A 
क?” 


ое 
bid पवित्र कीजिये १३१ Ж 
pisi पक Ж 
४८ परमात्मन्‌ ! (अग्रियः) सव में मुख्य आप Ж 
झट ( विश्वानि काव्या ) सत्र स्तोत्रो ओर 
(वाचः) प्राथेनाओं को (चित्राभिः) अनेक 
Sa प्रकार की (ऊतिभिः) रक्षाओं से (अभि) ४८ 
,% सब ओर से (पवस्व) पवित्र कीजिये। 5 
Xe „ भावोर्थे- शान्तिदायक शान्त- ж 
ЖА स्वरूप परमात्मन्‌! आप अपनी कृपा से 
आप के प्यारे पुत्र जो हम हैं उनसे 
zi अनेक वेद के पवित्र aat से की हुई 
प्रार्थना को सुन कर, हम पर प्रसन्न हुए 
हमें शान्त और पवित्र कीजिये और ४ 
५४ हमारी सदा रक्षा की जिये ॥६६॥ x 


9 ३२३ २३ 13 
геп त्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र к | 
R? 3 
शिना । उप त्राणि नः शरृण॥९७। 6 
Ч १।।।६॥ ` 
शव्दार्थ--( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (के- 5х 
% शिना) वृत्ति रूप केशों वाले (ब्रह्मयुजा) ж 
0, Park Rae WONG दळ हाळ कल 


Fs, 
рттар 


PORORAA 
: Bs 54 -9 


КАРАР 


१३२ सामवेद-शतकस 
झट द 


06999 SNe ама 


яе में योग करने वाले ( हरी ) आत्मा 

आर मन दोनों (त्वा) आप को (आवह- 

खाम) आप हों (नः) हमारे (ब्रह्माणि) वेदोक्त 
уа स्तीत्रों को (उपश्रु) स्वीकार की जिये । 
२४ भावाथ--हे दयामय परमेश्वर ! ह्म 
ж सब का जीव और मन जिन की afaa 
Ж केश के तुल्य हैं, ऐसे दोनों आपके” 
ү त्रह्मानन्द को प्राप्त होवें ओर हमारी यह 
भी प्रार्थना हे कि, जब हम लोग वेद के 
पवित्र मन्त्रों को Ян से पढ़े, तब आप 
कपा करके स्वीकार करें। जैसे दयालु 
पिता अपने पुत्र की तोतली वाणी से को 
हुई भार्थना को सुन कर बड़ा प्रसन्न होता 
है, ऐसे ही परम प्यारे पिता जी के पश्चात्‌, 

हमारी प्रार्थना को सुन कर परम प्रसन्न 
४2 819 ॥६७॥ 


१२३१ २ ३२२१२ रर 3१२ 


-- त्वे समुद्रिया अपोग्रियो वाच ईरयन] 
-- YA विश्वचर्षणे ।९८।।उ० २।१।१॥ 


MARI 


ч 


pa 


AARRE ARARA ARR тна 


ОХОО 


К BBN УИ 


| 
| 


О ОХОО 2६ 
हमें पवित्र कौजिये १३३ 


. शब्दाथ¬(विश्वचर्षेणे) हे सबेस|क्षिन्‌ za 
va (тах) मुख्य (त्वम्‌ ) आप (समुद्रियाः) g 
४८ आकाशस्थ मेघ के ( अप: ) яі ओर पद 
Ya (बाचः) वेद वाणियों को (ईरयन) प्रेरित Ж 
करते हैं, वह आप ( पवस्व ) हें पवित्र 

kid 


MARA 


कोजिये । 

3%.” भावोर्धथ- हे सर्वेज्ञ,सवेशक्तिमन, т! Ж 
आप सब के पूज्य ऑर सब के अप्रणी | za 
आप आकाश में स्थित बादलों के प्रेरक हे । 

४९८ अपनी इच्छा से ही जहां तहां वर्षा करते 5 

A हैं। पवित्र वेद वाणी को आप ने ही हमारे 

र के लिये प्रकट किया है । आप 

अट कल्याण के लि ы 

54 कृपा करें कि हम सब मनुष्यों के हृदय में १६ 

Ж उस वेद बाणी का प्रकाश हो, उसी में 

रद अद्धा हो, उसी से हमारा जीवन पवित्र 2 


हो ॥ ९८। х4 
R हो॥९८॥ za 


bo | 
क र ल Init 


bs 


МК 4 


UA MULI 


-0, 


NAR 


кии hd ARAR 


सामवंद-शतकम 


oreore. 


To ३।२।२॥ 


; ©. bd 
शब्दाथे--( विश्ववित्‌ ) हे ल अर 


(पवमानस्य) पवित्र करते हुये (9) आक 
की (सर्गाः) वेदिक ऋचा रूपिणी чї 
(प्र saqa) ऐसी छूटती हैं ( न ) За 
( सूयेस्य इव रश्मयः) सूर्य से किरं 
निकलती हैं। : . 

भावार्थे gaia सर्वेशक्तिमन्‌ जग- 
दीश्वर ! पवित्र करते हुए आप से वेद कीट 
पवित्र ऋचाएं प्रकट होती हैं, जो ऋचायें 


„ач ज्ञान का उपदेश करती हुई मुक्ति 
‚ धाम तक पहुंचाने वाली हें । भगवन्‌ ! Эб 
सूर्य से प्रकट हुई किरणों सारे संसार काई 


अन्धकार दूर करती हुई सत्र का उपकार 


PR 


RRR RR NN EA 
प्रभु हमार लिये कल्याण को धारण कर їчї 
* कर रहो हे, ऐसे हो महातेजस्वी प्रकाश- दु 
४% स्वरूप आप से वेद की ऋचारूपी किरणें . 
5 प्रकट हो कर, सब संसार का अज्ञान रूपी ई 

अन्धकार दूर करती हुई उपकार कर रही ४ 
४ हैं। यह आपकी सवे संसार पर बड़ी 5 


ya है ॥ ६६ ॥ Ya 

з २३१२ заз з ә २ Ж 

36 स्वस्ति न इन्द्रो बुद्धश्रबाः स्वस्ति नः Ж 
पद за १२१ ब. २ 3१३ „ Ж 
४८ पूषा विश्ववेदाः] स्वस्ति नस्ताक्ष्यों Ж 
ут १२, ३ ? ३ तै शट 

` इद अरिष्ठमेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिद- Ж 
э धातु ॥१००॥ ३०९ {зї X 
Я पाब्दा4- (वृद्धश्रवा:) इन्द्र सब से बढ़ -- 


४ कर यश वाला वा सुनने वाला परमेश्वर झट 
(नः स्वस्ति чыта) हमारे लिये कल्याण эе | 
को धारण करे। (विश्ववेदाः पुषा) सब को Ух 

जानने और.पालन करने वाला яң ( नः ४ 

YA स्वस्ति) हमारे लिये सुख वा कल्याण को Ж 


эй Би е БАЛЕЙ 
ә हद) WERE SASL KAKAA hi 


25 27 22% 22% 


AA KA MSR 
У १३६ सामवेद-शतकम хя 
аас Ж 


#६ घारण करे । (अरिष्टनेमिः) अरिष्ट जो K 
ж दुःख उसको (नेमिः) аз के तुल्य काटने Х 

चाला ईश्वर (ताक््येः) जानने वा प्राप्त होने з 

योग्य (नः स्वस्ति) हमारे लिये कल्याण РЕ 
* को धारण करें | (बृहस्पतिः) बड़े २ सूर्य ры 
Ж चन्द्र, शुक्र, शुध, मंगल आदि मह, उपग्रह у. 
2९ लोक, लोकान्तरों का धारक, पालकः ॐ ` 
у Ж मालिक, पोषक, प्रभु वा वेद चतुष्टय रूपी Ж 


बड़ी बाणी का उत्पादक, रक्षक व। स्वामी Ж. 
(न स्वस्ति) हम सब के लिये कल्याण а 
2 को धारया करे | E 
भावाथे- सत्र से बढ़ कर यशस्वी,सर्वज्ञ नि 
Ж सब का पालक इन्द्र, भक्तों के दुःखों को wg 
җ काटने वाला, जानने योग्य, सूर्यं आदि सब 5: 
ж बड़े २ पदाथी का जनक आर हम सब X 
के कल्याण के लिये वेदों का उत्पादक Ж 
द परमात्मा हम सत्र का कल्याण करे॥१००॥ 
अद्र भरम शान्तिशान्तिशान्तिः ॥ 
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